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बाधाएं दूर करके मनोकामना पूर्ति के लिए।', 
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डिक खर्च सहित॥ . . . । 


| ६, बिना हथियारों के आत्मरक्षा |. 
इस न्यूयार्क के एक रिटायर्ड पुलिस कंमिश्र की।_.. 


' ॥0 लिखी इस से जूड़ो और जू-जित्सू के पचासों | 
॥ राशी दान घर बैठे सीखकर अपने से दो | . 








| । चाकू-छूरे के हमले से बचने के 
डक. दांव पेंच भी बताए हैं । पुस्तक का मूल्य 50.00| 
डाक खा एदइित। . ५ 
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न ९ गुण्डों के साथ जमकर मार-धाड़ करने और।. 
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भी दिए हैं । पुस्तक का मूल्य 50,00 डाक खर्च 
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3 , ८ ताश का जादू 

.' : सभी उम्र के लोगों में कोई न कोई जांदू सिखने की इच्छा होती है । इस पुस्तक में . 
ताश के विभिन्‍न प्रकार के जादू सिखाये गये है । जो कुछ अभ्यास करने के बाद ही आंसानी, 

.. से सीखें जा सकते हैं.। और अपने साथियों के बीच अपना सिक्का जमाया जा सकता... 

का आर्डर दे समय. ॥0 ,. .' 

_. रुपये. डाके के साथ भेजे प्रत्येक पुस्तक मंगाने का पता:- ५... ,£&' 0] 


< मंगला प्रकाशन-9/220!/ , गली २04, कैलाश नयर, दिल्‍ली-4/0037... 


है। पुस्तक का मूल्य 50 /- रुपये डाक खर्च सहित पुस्तक 
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स्वास्थ्य रक्षा के नियम 


यहां पर कुछ प्राकृतिक नियम स्वास्थ्य रक्षा और सामान्य ज्ञान के... 


लिए दिये जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए लाभप्रद हैं! .. 


कर !. प्रात: काल उठकर कलला करके एक गिलास ताजा जल पीर्य, . 


ये से पूर्व उठे इससें चित अति प्रसन्‍न रहता है ! 


शत को किसी तांबे के बर्तन में पानी रख दें । प्रातः काल क्‍ शौच रा 


जाने से पूर्ब नित्य उस पानी को पीते रहने से पाखना साफ होता है, कब्ज .. । द 





| पर पानी के छींटे दें इससे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है । 


5. भोजन के पूर्व हाथ मुंह धोये पैरों को धोनें से जठराग्नि का मुंह ' “ ः 


: खुले जाता हैं तथा भोजन से पूर्व एक ग्लास पानी पीयें । 


6. भोजन करते समय पानी न पीयें अगर विशेष आबरश्ंयकता हो 


3, शौच करते समय दांतों को खूब दबाकर बैठने से दांत जीवन, “.. 
भर नहीं हिलते और न कभी लकवा रोग की शिकायत ही होती है। 
4. हाथ मुंह धोंते समय मुंह में एक घूंट पानी को भरकर आंखों 


तो एक घूंट ले सकते हैं | भोजन के एक घंण्टे के बाद ही पानी पीयें ०“ क्‍ 


इससे भोजन पेट “में आसानी से पच जाता हे । 


7, भोजन के बाद टहलना आवश्यक, है ! भोजन के बाद बांया बा 
“ स्वर बद करने के पांचन शक्ति बढ़ती है । रात्रि में सोने से पहले पानी .. 


... _ पीना हितकारी है । 


४. सप्ताह में कम से कम एक बार सरसों के तेल की मालिश . ५ 
. अवश्य ही होनी चाहिए चिन्ता करने से जितनी स्वास्थ्य की हानि होती । 


है उतनी किसी रोग में नहीं होती*। 


9, खाना खाने के बांद उंठकर पेशाब कर लेने से धातुक्षीण्ता को 


.. बीमारी नहीं होती । स्वप्न दोष होने का खतरा नहीं. होता । 





पा आह 8 8 58 पलों तोता अर 
0. रात को भोजन के तीन घण्टे बाद स्त्री पुरूष का संग होग. 
.* चाहिए | इसके पूर्व सम्भोग करने से पेट की अनेक ब्रीमारियां हो जाती ,...। 
पा 70 ५00 जी को पुरुष सा क बाद कभी भी बच्चे को दुंध नहीं पिलाना 
चाहिए इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है | :. क्‍ 


॥ ...[2. मधुमेह के रोगी जिन्हें पेशाब में चीनी आती है। अगर सुबह-शाम ... 4 
नित्य दौड़ लगायें तो बिना ऑषधि के पेशाब में शक्कर आना रुक जाता: 
। 3. अगर किसी व्यक्ति ने शराब ज्यादा पी ली हो तो एक कागजी * 


.. नींबू का रस पिलाने से नशा कम हो जाता है | नींबू के रस से कॉफी,... 
... शराब व अफीम के विष का भी प्रभाव ख़त्म हो जाता है रह 
8 2.2, !4. अगर किसी व्यक्ति ने भांग ज्यादों पी लीं हो तो आधी छटांक... 
.. अरहर को दाल 'इबालकर पिलाने से भांग का नशा कम हो जाता... . 
00 200 2008 

5. अगर आपने ज्यादा आम खा लिया हो तो ऊपर से दो चार. ' 
े ५ जामुन खा लेते से नुकसान नहीं होगा । अंगर जामुन ज्यादा खा लिये हों - 

'. तो ऊपर से एक दो आम खा लेने में न॒कंसान नहीं होगो ०४00 
......6 सूती, ऊनी, सिलकन; टेरिकॉट आदि कैसा भी कपड़ा होउस 
... पर नींबू का रस लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं | पीतल के बर्तन... 
५ ९ के दाग भी दूर हो जाते हें | 2 दा ! 
(५... ।7, गुप्त लेख प्यांज के रस से सफंद कागज पर लिखिए तो भी... 
नहीं पढ़ा जायेगा, पर लिख हुए कागज पर थोड़ा »आर्ग की आंच दिखाईये* 

तो लिखे अंक्षर आसानी से पढ़ा जामेगा। .. 7 


29740 ४ है कर 6१72 30 28 228, 
६0. रे ढ प ५5 9 ग] ! है + 22044 8, ६.४८ :6003. पे 





। संप्ब्धी आवश्यक निर्देश 


चंत में नीम, वेशाख में चाबल्न, ज्यप्ठ में दोपहर को सोना, आपाढ रा 
में घर की मरम्मत, सावन में हरे, भादों में चना, कार में गुड़ कार्तिक... 
में मूली, अगहन में तेल, पूस में दूध, माव में खिचड़ी, फाल्गुन में प्रात: 
स्नान करने व खाने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है । सुख व लम्बी आयु... 
: की प्राप्ति होती .हैं । ल्‍ 2, 


ध्यान देने योग्य बाते 


 चेत-इस महीने में गुड़ न खायें । 0 
 ब्रशाख>इस महीने नया तेल नं खायें।..... 56... 
'ज्येष्ठ--इस महीने में दोपहर में न चलें 
: आपषाढ-इस महीने में पक्का बेल ने खायें । .. . ४ 
सावन-इस महीने मंसाग न खायें॥ ... ४ ०. 
भादों->इस महोने मेदही नाखाबे। 5. 6४५ 
« बवार-इस महीने में करेला न खायें । क्‍ 
कार्तिक--इस महीने में जमीन पर न सोंये । 
 अगहन्-इस महीने मं जीरा न खायें... आम 
पूस-इस महीने में निया न खायें।. | | ह6€.*“& 
माय-इस महीने में मिश्री न खायें). ५ . का 
_ फाल्गुन-इस महीने में चना न खायें ये | गा 


आवश्यक बातें अपल में लायें. 


|, बासी मांस ने खाये । 0 
.. 2. वृद्धा औसत के साथ सहवास न करें। 6 
... 3, तुस्त का जमा दही न॑ खायें | मा । दा ! 
“4 गर्भवती औरत के साथ संहवास न करें|... 5 ४ 


रे रु 
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5. रात्रि में फल न खायें । 

6, सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करें । 2, 
4, बरगद पीपल देव मंदिर, नदी 'व श्मशान में पेशाब न करें। 

' ४, भोजन के समय क्रोध न करें । । 


: 9. दही व मूली एक्र साथ न खायें । 


0, लौकी व॑ उरद की दाल एक साथ न्‌ खायें । 
.. ]]. मछली व दूध एक साथ न खायें । ". 


.. ॥2. बच्चों के सामने गुप्त बातें एवं अश्लील बातें न करें । 


५५ 5 पडोसी ब्राह्मण तथा सम्पन्न व्यक्ति से ब्वा्तें करें । 
हि चिकित्सक (बेद्य) से भूलकर भी बेर न करें।.. :.. 
 5. रोग और दुश्मन को छोटा ने समझें |... ५, '€ 


6 इच्छा न होने पर या न कर) / .// 


: मनुष्य नियमों को पालन करके ही मनुष्य होता है । अनियमित रहने 


५ क्‍ ४ वाला मनुष्य पशु से भी गया गुजरा होता है इसलिए सफल जीबन एवं | 
|. : स्वास्थ्य रक्षा हित नियमों का पालन करें। .... । 


अपनी बीमारी: अपना इलाज 
उदर शूल (पेट दर्द) 


आधा पाव गरम पानी में 2 आ्राम शुद्ध हींग मिलाकर दिन में एक. 


दो बार पीयें या खाते बाला मीठा सोड़ा गरम पानी में घोल कर पीये, 
पेट दर्द समाप्त हो जाएगा). ४ ५ 


कब्ज ( कोष्ट-बद्धता ) 


एक कच्चा प्याज नित्य भोजन के बाद खाने से कब्ज व्यक्ति स्वस्थ्य... 


:.. हो जाता है और पैखाना साफ़ हो जाता है । 








ता तर |... 





पेट में वायु ( गेस्टिक ) 


तीन लोंग पत्थर पर घिसकर तीन बूंद शहद (मधु) के साथ प्रेत 





काल और रात में सोने से पहले दस दिन सेवन करें पेट की गौस्टिक 


(कब्ज) कीड़े, वायु गोले के लिए अचूक दवा है । 


पेट की क्मि रोग में 


20 ग्राम अज॑वायन का काढ़ी कुछ दिनों तक प्रातःकाल नियमित / 
: : पीने से उदर कृमि समाप्त हो जाते हैं | सब्जी, चपाती आंदिं खाने में... 


. भी अजवायन का प्रयोग हितकारी है । 


खूनी पेच्चिस 
( प्रवाहिका ) 


तुलसी की पत्ति को शक्कर के साथ खिलाने से पेचिशं दूर हो जाती : 


है अथवा आध् पाव दूहीं में दो पके केले छीलकर मिला दें और सुबह... 


शाम सेवन करने से पेचिश (संग्रहणी) ठीक. हो जाती है 


अतिसार ( दस्त आना ) 
सोंठ व जायफल बराबर मात्रा में पानी में डालकर पीस लें, बाद 
में तीन माशां दवा एक छटांक जल में मिलाकर रोगी को देनें से पतले 
दस्त ओर मरोड़ बंद हो जाते हैं । बच्चों को एक माशा (चम्मच) तक 
देना चाहिए | 080 * 


बच्चों को दस्त में 


तुलसी और पान का रस समान मात्रा में गरम करके पिलाने से बच्चों 
“के दस्त साफ. आते हैं । पेंट का फलना अफरा ठीक हो जाता है । 





/ ... .. पलों द्वारा चमत्कार | 


. बच्चों के के और अतिसार में... 
... : जब बच्चों को दूध पचता नहीं दूध पीते'ही के और दस्त आते हों. 

5 तो मां का दूध बंद करके थोड़े-थोड़े संमय क॑ बाद सबका रस पिलाने : | 
... सेके और दस्त में आराम आ जाता है । पुराने दस्तोंमें सेब का रसलाभदायक॑. + 


० आतों में घाव 3. 
....... आमाशय और आंतों में घाब हो जाने पर प्रतिदिन्न सेब का रस पीते 
:.. रहने से घाव ठीक हो जाती है । ४2०५ 2] 








... लौंग को पानी में पीसकर गर्म करके पिलाने से जी मिचलाना-ठीक | - 
0 हो जाता ही... 07४ ] 
रा हैजा या उल्टी दस्त में 

४... नींबू का रस, पुदीना का रस बरानर व उसका आधा या चौथाई..|। 
अदरक का रस आदि मिलाकर एक-एक, घण्टे पर देने से हैजा या उल्टी... 
.. दस्त निश्चय डी ठीक हो जाता है।.... द 
५ पेट में गेस व घबराहट । 
॥ । ... नींबू का रस एक कप गरम पानी में डालकर पीने से पेट की गैस... 
..  ब घबराहट ठीक हो जाती है | कब्ज, नजलां व जुकाम भी अच्छा हो. 
क्‍ हा जाता है। . 4 7 
8 

का भूख न लगना ( अजीर्ण ) 


५ आजंबाइन में नींबू का रस डालें कि आजवाइन भली प्रकार डूब... 











फाण प्रकाशन 5 000 0 804 
अल ६ ॥३-लाब सवा पघकार २०७८ २ पाछाए ०९7: ५: १०६४०सपररउका३ 9७-75 कंसप:द्रण 0 जड आएफापततमसथपपध2 थाम वकत२०::25 2425. 4 70 उदाकाद५ ६१४४५ :ए0 धज8७७/ पक कसकलकायबंसतथरपाा' 

जाये। इसको छाया में सुखा लें तंब दोबार मूली का रस,डालकर सुखाकर 
: इसमें थोडा काला नमक मिलाकर रख लें भोजन के बाद नित्य दोनों वक्‍त 


दो चार रती खा लें । भूख ने लगना, खट्टे डकार, पेट में गैस, उदंर शूल 
अजीर्ण के अतिसार और,पाचन रोगों की रामबाण दवा है । 


अफरा (€ पेट का फल जाना ) 


एक माशा सेंधा नपक्क व. एक माशा हल्दी मिलाकर पीस डाल 
फिर उसे गरंम जल के साथ प्रीने से. पेट की गैस शीक्रे ही दर हो जाती 
“है। क्‍ 8) 





खूनी बादी बजबासीर 


एक करेला हरा पीपल की दो मुलायम पत्ती तथा एक पांव पानी. 
'में पीसकर प्रात: खाली पेट पीयें ।5-20 रोज तक और सुबह के तजे 
स्वमूत्र में बवासीर की धुलाई करें निश्चय ही खूनी वादी दोगों तरह के 
बवासीर नष्ट हो जायेगे । 0 ० 


हैज़ा की खीसारी के समय 


नींबू का रस पानी में डालंव:९ बराबर पीते उहने से हैजे का असर 
: नहीं होता । भोजन हमेशा गरम व ताजा खाता चाहिए... 


वादी बवासीर ». |... 

रखोत डेढ़ माशा अनार की छाल 3 माशा, गुड़ 6 माशा कूटकर 

चूर्ण में गुड मिलाकर गोली बना दें। सुबह-शाग यानी के साथ खाने से 
बादी बवासीर ठीक हो जाती है । 


नपुंसकता ( मदाना व्कम मो ) 


सिधुआर की जढ़ दो माश्द पीस लें। उसने गाय का घी एक भर... 


977७४ 





800. 8 फलों द्वारा चमत्कार 
मिलाकर पका लें और इसे सेवन करें, तो कोढ़ी की भी काया पलट .. | 
:_.. जायें | अथवा पीपल वृक्ष का -फ़ल सुखाकर तंथा उसे कूटकर कपड़े * “ 
से छानकूट लें | चार आँज़ा भर रोज पाव भर गाय के दूध में मिलाकर _./ 
...- सेवन करें | यह धातु को गाढ़ा कर बल वीर्य को बढ़ाकर शरीर-में ताकत..." 
पैदा करें में कमाल का है । नामर्द को मर्द बनाता है । इसके नित्य सेवन .] 
:... से ब्ध्या स्त्री की अवश्यमेव संतान होती है तथा यह स्त्री के प्रसव, , .. 
. . प्रदर और मासिक धर्म को गड़बड़ी को अच्छां करता हैं। . ' ह 


स्व॒ज दोष (€ बीर्य-प्रमेह ) 


बबूल की पत्ती, फूल ओर फल व छाल संबको एकत्र कर कूट-पीस 


५५0 कर चूर्ण कर लें और शवकर मिलाकर सुबह शम 6 माशा जल के साथ... 
|... खांबें स्वण दोष निश्चय हीं ठीक हो जायेगा. सबके न॑ मिलने पर सिर्फ़. 
.. पत्ती को ही पीसकंर लिखी' विधि से सेवन करें लाभ होगा । 2] 


धातु क्षीणता में 


शक पांव शहद में आंधा पाव प्याज का रस डालकर शीशी को. 


2 ५ घूप में रख दें । तीन दिन बांद सुबह शाम एक चंम्भच पीने से पुरुषों ः हाँ 
. की धातु निश्चय ठीक हो जाती है ओर बर्ल वीर्य की वृद्धि होती . 


कमर दर्द या धातु कीं कमी 


नागोरी असगन्ध व सोंठ बराबर मात्रा में कटकर कपडे में छानकर ... 
दोनों के बराबर घी कड़ाही में डालकर चूर्ण को भूनें फिर चीनी डाल. 


. ' थोड़ा पानी डाल दें और उसे पकावें । पानी जले जाने पर जंब घी ऊपर... 

.. आ जाये तो इसे उतार लें ठण्डा होने पर एक-एक तोला वजन कें लड्डू. 

गाय के गरम दूध के साथ खायें । कमर दर्द-धातू'की कमी व स्त्रियों , | 
.. व» प्रदर रोग ठीक हो जाता है । इसके सेवन से स्वास्थ्य सुंदर होता 
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उपदंश या गर्मी 


बाह्मणी बटी उपदंश कृष्ट और रक्त विकार के लिए बहुत ही लाभप्रद 


ह । एक दो रत्ती चूर्ण दिन में दो बार खिलायें-अथवा रस कपूर काली. . 


मिर्च सम भाग पीसकर बारीक-कर लें । चोथाई से आधी रैत्ती मक्खन - 


या मलाई में लपेट करः निगल लें । उपेदंश रोग ठीक हो जायेगा । साथ 
ही त्रिफला को कड़ाही में जलाकर सम भष्म को मधु (शहद) के साथ 


पीसकर इद्री पर लेप करने से उपदंश दूर हो जांता है या सुपारी घिसकर.... 


उपदंश वाले स्थान पर लगाने से उपदंश ठीक हो जाता है । 


सुजाक गनोरिया 


ताल मखाना एक पाव, गेँहू आधा सेर| चीनी आधा सेर पानी पन्द्रह 


सेर एक मजबूत घड़े में सबको रख॑ पानी डाल मुंह पर कपड़े से ढक .' 


रोज सुबह घड़े से आधा पाव पानी निकाल छानकर पीना चाहिए । सूजाक.. ः 


. अच्छा हो जायेगा अथवा भुनी फिटकिसी एक माशा, मिश्री एक माशा 


पानी आधा पाव में घोलकरं पांच दिन पीने से सुजाक ठीक हो जाता... 


है । 


' प्ेशाव रूकने (जलन व गर्मी) में 


नींबू के रस में गाय का दूध व पानी को मिलाकर भर पेट पीने... 


है। 
( मधुमेह ) प्रेशाब में चीनी होने पर 


ऑबले.का रस, जापुन की पत्ती का रस, बेल को पत्ती कर रस. 
तीनों बराबर मात्रा में मिलाकर एक-एक चम्मच रोज सुबह-शाम पीने... 


'; मधुमेह जैसी /भयंकर बीमारी तिश्चय ही ठीक हो जाती है । 


(5004 2672४ $ 8 





| 
हैं ५. 
€ प्र 
श्र है 
ः ५9 


से पेशाब की जलन, गर्मी व पेशाब के रुकने पर अच्छा लाभ होता... 


65६ 00... फलों द्वारा उमत्कार | 


मूत्र व पथरी या गुर्दे का रोग 


पंपीते को जड़ ढाई तोला जल में पीसकर सुबह-शाम पीने से पेट 


की पथरी एक हफ्ते में ठीक हो जाती है तथा धीरे- धीरे गलकर पेशाब 
- के रास्ते छैनिकेल जाती है अथवा सेब कर रस पीते रहने से पथरी बनना .. 


बंद हो जाता है । बनी हुई पथरी घिस-घिस मूत्र द्वारा बाहर निकल जाती . 


.... है इससे रात भर बार-बार पेशाब आना बंद हो जाता है बक्कों को शुद्ध 


करता है । 


पेशाब के रूऋ-जाने पर 


- मबके फे भुट्टे के बाल दो तोला, एक पाव पानी में उबालिए पानी 


.._ एक छटॉक रहने पर छानकर ठंडा होनें पर पीर्य, बंद पेशाब खुलकर आयेगा. 
*. अथवा आँवले का रस या चूर्ण'को मिश्री के साथ दिन मं दो बार पिलाने. 
 » से पेशाब खुलकर आने लगता है ।..... 07002, 

.... . पेशाब का बार-बार आना एक केला लाकर ऑबले के रस ऐें शक्कर 

. “मिलाकर पीर्य, बार-बार पेशाब आना बंद हो जायेगाः । 


बिस्तर पर पेशाब ० 
अगर बच्चें बिस्तर पर पेशाब करते हों तो कुछ दिन तक उन्हें छुआरे... 


0253 खिलायें बिस्तर पर पेशाब करा हंद यार देंगे | 


प्रथरी या गे व्के दर्द में 


दूध कं सांथ खारें पर दर्द दूर होती है। . है 


*  «. .. हाइड्रॉसील ( आण्ड-वर्द्धि ) 


. छोटी इद्ांयण की जड़ अरण्ड की ज़ड़ पीसकर उसमें असली बीसी..... 
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का तेल मिलाकर लेप करें तथा इंद्रयण का? चूर्ण दूध के साथ पंद्रह दिन 


तक सेवन करने से अण्ड-वृद्धि रोग अवश्य ठीक हो जाता है अथवा. 


बच और सरसों पानी में पीसकर अण्ड-बद्धि पर लेप करें 


फायलेरिया 


एक-पाव छोटी हरें पीसकर 35 ग्राम गौर मूत्र से दो तीन माह लगावार॒.... 


सेवन करें । फाइलेरिया रोग संपूल नष्ट हो. जायेगा | अथवा हाथ पैर में 
पानी उतरने पर जगह जल में लाल मिर्चा पीसकर लेप करना चाहिए 
यद्यपि इससे ज़लन अत्यधिक होती हे और वहां का चमड़ा लाल. हो 
जाता है किन्तु बहुत लाभ-होता है |. 


+ ८ 
) + 


हार्निया ( आँत उतरना ) 


बार-बार कॉफी पीनें से और हार्निया वाले स्थान को गर्म जल में 
काफी डालकर उस जल से धोने से हार्नियां के गुब्बारे की, वोयु निकलकर 
फुलाव ठीक हो जीता है । मृत्यु के मुंह के पास पहुँची हुई हर्निया की 
अव॑स्था में लाभ होता है। अत्यांधिक काफी भी शरीर के लिए हानिकारक 


है । इसलिए इसका सही समय पर ही प्रयोग लाभदायक होता है । अथवा... 


, होमियोपैथिक औषधि नक्स वबोमिका 30 की चार खुराक नित्य 2। दिन 
तक लगाने से हार्निया के सभी दुष्प्राय दूर हो जाते हैं और रोगी राहत 
"को सॉस लेने लग जाता हैं.। ४9 ; 


ज्यर ( बुखार आने पर ) 
नींबू कर, रस, नमक व काली मिर्च डालकर गरम कर चूसने 
“बुंबार, ठीक हो जाता है । दिन में तीन चार बार चूसना वाहिए | यह... 
हम हा 5 | द 2] 


5. “हैं 


(हि है 


। 
! 
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मियादी बुखार ॥ 


नींबू क रस को पानी में डालकर कुछ दिन पीने से मियादी बुखार 


.. (टायफाइड) के दुब्बारा होने का भंय या उसका असर नहीं होता + इस 
बुखार क.होन के बाद इसका असर सिर, फंफड़े और आंत पर होता 


हि, 


नजला , जुकाम 


आधा कप उबलते पानी में 3-4 लोंगःऔर थोडा सा ममक डालकर 


.. पानी को छानकर प्रीये, नजला, जुकाम ठीक हों,जाता है | अथवा सर्दी 
6 के जुकाम में अदरक के रस में मधु मिलाकर चाट्टें । | 


“मलेरिया ज्यर 2 
मलरिया म॑ सख्त सर्दी, आर कप्मा रोकने के लिए छिले हुए लहसुन 


. की 2-3 फाँक घी में तलकर रोगी को खिलायें । अथवा भुनी हुई फिटकिरी 
:.. दो गुना खाड़ में मिलाकर एक माशा ज्वर के चढ़ने से 3 घण्टे पूर्व पानी 
॥... के साथ खिलायें। :' 


ेचक .. 


मुनकका आठ दाने बीज निकालकरः। रती कंसर के साथ पीसकर 


. खिलाने से चेचक में कोई तकेदीफ -महीं होती है और रोगी जल्द स्वस्थ्य... 
हिजती है0 02 ०४ 


च्रेचक की गर्मी 


.... अब्क को गर्मी की शत्त करने के लिए मिट्टी: के कोरे बर्तन में 
. संगान मात्रा में धनिया वे जीरो को मिलाकर रोत में भिगोकर रंख़ दें | 
.. प्राव:काल मिश्री मिलाकर रोगी का' पिलाये इससे साफ होता-है और गर गर्मी 
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शीघ्र शांत हो जाती हैं. | £ द 

सिर दर्द केलमी शोर, काली मिर्च समान भाग एक में पीसकर -. 
कपडे से छान लें, फिर गरम पानी के साथ पी्ये | सिर दर्द समाप्त हो 
जायेगा । अथवा पीपल के दो-चौर कोमल पत्तों का चूसिए । चूसते चूसते 
दर्द में आगम हो तो दो तीन बार चूसने में अवश्य आराम हो जायेगा 


मिगी ( अपस्मार ) 


एक तोला ब्राद्मणी का रस, । तोला शहद मिलाकर पीने से बहुत 
शीघ्र हीं इब रोग में छुटकारा मिल जाता है अथवा पके हुए केला पांच 
खय्मल डालकर रोगग्र॑स्त व्यक्ति को प्रतिदिन खिलायें निश्चय मिग्री दूर... 


हो जायेगी | 
वेहोशी होने पर 


ठे अनार के रस में मिश्री मिलाकर पिलाने से बेहोशी दर हो जाती 


है । / 2, 


मानसिक दुर्बलता ( याद न रहना ) 
. ब्राह्मणी बूटी का चूर्ण दो ताला को बादाम के तेल में चिंकना करें 
र काली मिर्च तथा छोटी इलायची क॑ बीज प्रत्येक तीन माशा पीसकर 
पिला दे । दो रत्ती प्रात: संध्या दथ के साथ सेद्रन करें अथवा बकरी की 
कलेजी ( यकृत) खाने से शरीर में रक्त पेदा होकर मस्तिष्क तथा शरीर 
का शक्तिशाली बनाता है । 02% 


आधे सिर का दर्द ( अधकपारी ) 
. जलबी का गिर गर्म-गर्म सेबह के समय पीने से अधकपारी ठीक 
हे। जाती है अथवा ब्राह्मणी बूटी में 2 4 रत्ती. मिश्री ऑर थी मिलाकर 


/ कर ह 
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._.  असंगध । से 2 माशां, घी ओर खांड मिलाकर खाने से मानसिक 
... दुर्बलता औरनींद के न आने में लाभप्रद है अथवा कद्दू के तेल को कनपटूटी 
. पर मालिश करें । नींद खुलकर आंयेगी । क्‍ 


कान क्के दर्द या मेल में 


नव का रस कान में भर दें और उसमें थोड़ी कोड़ी भस्म डाल 


0 4 दें ।.पांच मिनट में उबालकर कान का मैल साफ कर देगा और कान 
.. का दर्द भी ठीक होगा ।थांच मिनट के बाद दवा को गिरा कर रूई के 
- फाहें से कान को अच्छी तरह से साफ कर लें। और सरसों का तेल 


“कान में डाल दें । 


काने से पीव आना 


स्त्री के दूध में रसोत घिसकर॑ उसमें दो बूंद मधु मिलांकर कान में व 
डालने से क्राम का पीव आना“बंद हो जाता है। अथवां एक या दो कली 


.  लहसुब और एक तोला सिंदूरको एक छटांक सरसों के तेल में डालकंरं 


क्‍ . आग में पकांयें । जब लहसुन जल जाये तो तेल को छानकर शीशी में 
.... भर लें! इनकें दो बूंद नित्य कान में डालने में मवार आना, खुजलाहट , 
.. कर्णनाद आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। 
कान में कीड़ा 


.... गर्म पानी में थोडा सा वामक मिलाकर उस पानी की कान में डालें 


. फिर कान उलट कर दें कीड़ा मरंकर बाहर निकल आयेगा । 


पी बहरापम ९ 
क्‍ लहसुन की आठ कलियोंका छिलका उतारकरु तथा उसे एक छटांक 
हा रा “तिल के तेल में तलकर उम्रकी दो बूंद कान में टपकाने से कुछ दिलों 


है. 


प्रगला प्रकाशन 60६, हा का, 
दा कहो जता हि मामा अमानक कमर कक हि 
[कान का बहरापन ठीक हों जाता है। . ४ 

दांत का दर्द हल्दी नमक और सरसों का तेल मिलाकर नित्य मंजन ... 

॥ करे से दांत मज़बूत ढोतें हैं। हल्दी को आग पर भूनकर प्रीस लेवे इससे... 
है दखते दांतों पर मलने से दांत का दर्द दूर हो जाता है । हा 


बांत के कीड़े. *.. 


दांत में कीड़ा लगने पर दांत में लौंग रखना या लौंगका तेल फाहे . ... ' 
में भिगोकर लगाना चाहिए कीडे बाहर आ जायें । ; 


56 पायरिया 


चूने खाने वाले तम्बाकू 50 ग्राम लेकर तवेपर भून लेंजब काली .... 
पड़ जाए तब उतार लेवे उसे बारीक पीसकर मंजन जैसा बना लेंवे उसमें... 
25 ग्राम सेंधा नमक और 25 ग्राम फिटकरी बारीक पीसकर मिला, ... 
लेबें। तीनों को आपस में मिलाकर एक शीशी में भरकर रखंलेवें! प्रात:काल.. 
और रात में सोने से पहले 0 दिन के इस्लेबाल से पुरानी. प!यरिया जड़. 
से ख़त्म होगी, 5 ०५०८ 4200 
मुंह में छाले जिन्हें बार-बार मुँह में छांलें होते रहते हैं उन्हें पका - 
टमाटर खाने चाहिए । छालों के लिए टमाटर औषधि का काम करंता .... 
है। अथवा दंही के साथ पका हुआ.क्ला खाने से मृंह का छाला समाप्त... 


हों जाताहै। ८८ 
:.._.-. मुँहासे होने पर ' 
गलाब के फल पीसकर रात को मुंह में लगाने से मुंहासे अच्छे . | 
हों जाते है 00 0 आह 0२ पा, 


मुँह का लिंवलिबाना 


सेंधा नमक और फिटकरी समान मात्र में सिलाकर इसके पौउडर ,... 
से मंजन करने से दांतों और मुंह का लिवलिवाना दूर हों जांता है.। . 








डे ४ 








38 5, ५ | 0 0 00. फलों दाग सामत्मार। 


पंख सौंदर्य 


जीरे को उबालकर उस पानी से मुंह को धोने से मुह का सीन्दर्य रु 


५, सा जाती हि।। 


... पीषर, जीरा, संया नामक बराबर- बराबर लेकर उसे महीन पीसकर 
.» दाता में गले हिलत दांत बठे जाये तथा दांतों'का दर्द एवं मसढों का सेजन 
2 लक ही जीव 2 55 । 


आंख की जलन क्‍ 
..+ दो रती केशर शहद में प्रोटकर आँख में लगने से आँख की जलन . 
... ठीक हो जाती है आँख निर्मल-व स्वच्छ हो जाती हैं । 


रतौंधी होने पर 


गाय॑ँ के शोबर के रस मेँ पीपल घिसकर लगाने से खौंधी निश्चय, | 

. अच्छी होती है अथवा रोगी को बकरी की कलेजी शार्क लिबर आयल / 

(मछली का तेल) दूध, गाजर, अण्डा, टमाटर, पालक इत्यादि अधिक । क्‍ 

'खिलाय॑ इसस रतांधी बिल्‍्कूल नहीं होती और आँख की गेशनी- बहू जाती 
का, 


6 


दृष्टि क्षीणता 


; । शहद ओर प्याज का रस सात समय, आखा मे लगान से आंखों की । 
. “शेशनी बुढ़ती है तथा नेंत्र विकार दूर हो जाता है । । 


मोतिया बिंद 


निमली का मंधु में घिसकर ओँखों,में लगाने से मातियाबिंद -टीक 
मी आह 
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आँख की ज्योति बढ़ाने में 


अखरोट हरे जलाकर दी दाना काली पिंसे मिलाकर तथा पीसकर 
बारीक सुरमें को तरह लगाने से अँख की ज्योति बढ़ती है 


चेहरे पर इाईं 


सफेद चावल को पानी में भिगेकर उस पानी से *| धोने से चेहरे 
की झाई मिटकर रंग साफ हो जाता है... 7 


बाल का पकना तर गिरना 

नीबू के रंस से सिर में मालिश कर से बालों का पकना व गिरना 

बंद होजाता है। क्‍ । 
बाल काले करना 

मेंहदी की पत्ती और आंव्रला थोड़ा सा दूध मं पीसकर बालों म॑ लगाय॑.. 
एक' घण्टे बाद, गरम पानी से सिर धोर्ये । यह क्रिया. सप्ताह में दो तीन... 
बार करें । खिचड़ी बाल जड़ से कालें हो जायें अथवां आंबले को नीबू 
के रस में पीसकर बालों की जड़ों में लगाने से बालों का गकना रुकता... 
है व लम्बे घने हो जाते हैं |... 2 


गंजापन ( बाल न उगने पर ) 


कच्चा आवला महीन प्रांसकर सर पे लेष करे एक घणट हे क बाद 
हा लें इंससे दिमाग ठण्डा व बाला की गिरना बंद होता है | 


..  डकारों की अधिकता 
ः : सूखा, धनिया तीन ला. एक भाग पीसकर दो चार रहती 
खिलाबें । बंदहजमी का सिर दर्द और डकार आने में लाभप्रद है । . 


$ 


थे 


ि 


ड़, 








५ 28. । ० / गा 2, | फलों द्वारा चमत्कार 
क्‍ सिर अकराना 


; 3 लौंग पानी में उबालकर उस पानी को मिलाने से सिर का. 
: - चकरानां बदं हो जाता है। 


लकदबवा ( पशक्षाघात ) 
पाँच दाने लहसुन पीसकर उसमें एक तोलों शुद्ध मधु मिलाकर सुबह , 
... शाम रोगी को चटायें अथवा लहसुन को तिल के तेल में पकाकर लकेवा..| 
: के रोगी को 2-3 माशा खिलाते रहें निश्चय रोग नष्ट हो जायेगा |... 


.._तुंतलाना अंटक-अटक कर बोलना : 
बादाम की गिरी मक्खन और मिश्री में घोलकर रोगी. को प्रतिदिन... 
..खिलायें अथवां मेठा रस चूसते रहने से तुतलाना दूर हो जाता है ॥ 


नकसीर ( नाक से रक्त आना ) 


“ सफंद दूब का रस निकालकर नाक से टपकायें नाक से रक़्त आना. | 
बंद हो जायेगा अथवा ताजे आंबले का रस नाक से ट॒पकायें या सूखे.आंवले ... + 
. 'का लेप भाथे ओर नाक पर लगायें. । 


नाक से बदब आना 
...... तुलसी का रस दो-चार बूंद नाक में डालते रहने से नाक से बदंब 
. आता दूर हो जाता है । । 


नाक में कीडे हो जाना 


हींग को गर्म पानीमे घोलकर डॉपर से नाक में टपकायें नाक | 
के कोडमर जाते हैं अथवा कंस्टर आयल ( अरण्ड का तेल) को उबालकर..... 
सन से नाक के कोड मर जाते हैं.) 000 07 0 


हु 


0५ ५. 
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दॉत मेले होना 


पीप को जलाकर तथा उसंमें नमक मिलाकर प्रतिदिन मंजन करें... 


हि घोती को तरह चमकने लगेंगे । 


मत्र में रक्त आना 


दूब घास । तोला, सफेद मिर्च 5 तोला पानी में छोट छानकर पिलार्य .... 
(धवा अनार की दो तीन कलियां रगड़कर खांड बनाकर पिलाबें मूत्र... 


है. 


॥ रक्त आना बंद हो जाता है । 


रक्त वमतन 


आमाशय से के साथ रक्त आने पर भांग के पत्त एक भाग कपूर 
दो भाग पानी में पीसकर मूंग के बराबर गोलियां बना लें ।[-! गोली 
१-३ घण्ट के बाद खिलाते रहें रक्त बमम ठीक हो जाता है। ... 


दमा ( श्वास रोग ) गा 
तेज पत्ते न चूर्ण लें $ माशा चूर्ण आधा पाव बकरी के गरम दूध... 
में एक तोला शहद मिलाकर सुबह दोपहर शाम खाने के पंद्रह दिन में... 
पा ठीक॑ हो जाता है अथवा ढाई सो ग्राम छहारा में एक सी ग्राम काली... 
मिर्च दोनों को इतना कट लेंकि आटा बन जाते | फिर छोटी-छोटी, गोलियां . 
धना लें | एक-एक गोली सुबह रात चूसकर ऊपर से गरम दूध पीले... 
था वेसे ही सेवन करें | पुराना दर्मा जड़ से समाप्त हो जायेगा । । 


हर प्रकार की खांसी में 


'मुलहठी और काली मिर्च एक-एक तोला भूनकर पूराना गुड़ ढाई... 
तोला में पीसकर मिला लें । मटर के बराबर गोली बनाकर पानी के साथ... 
वे सेखांसी जड़ से ठीक ही जायेगी। .. 0 
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आंख की लाली में 


हल्दी को पात्री में पत्थर पर घिप्कर लगाने से आँव की लाली । 
दुर हो जाती है । । ०. 
. कफ ज्यर में मदार के पक पते कोयले.की आग में जलाकर भश्म 
. कर लें। 4'रती सुबह शाम शहंद्‌ में खाने से कफ-ज्वर ठीक हो जाता . 


0 हैं? 








तिल्‍लली या जिगर बढ़ने पर ' . 


.... नौसादर डंढ़ माशा, मुली का पानी ढाई तोला, नोसादर पीसकर मूली. । 
.. “क पानी में मिला दें और रोज सुबह पीय। यह एक मात्र दवा है इससे 
.. तिल्लीं व जिगर दोनों ठीक होता 027 2228 


जोड़ों के दर्द में 


..... राई व लहसुन पीसकर जोड़: पर लगाने से दर्द टीक हो जाता 
हट 
५ अगन्डदर क्‍ हे 
तिल्‍ली, नीम की छाल और मछुआ तीनों बसबूर मात्र में पानी में | 
पीसकर लप करने से भगन्दर ठीक हो जाता है.।. 


' हृदय के शल दर्द में क्‍ 
" खंस. और पीपरा मल बराबर मात्रा में चूर्ण कर आधा तोला घी और 
_ चर्ग मिलाकर खाने से हृदय खल अच्छा हा जाता 


हटय रोग में 


. ..... सफंद जीरे का चूर्ण। तोला, पानी में घोलकर रैत भर पंडी रहने .. 
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2७७७७॥७॥७॥॥७७७७/शं४७७७७७७७७/७७७७७/७ ७७ कद एा अर ३ शक लक जप लक नल नल 3 व ७ कल कक 
! । सब छानकर मिश्री मिलाकर पीये ये अथवा प्रनंबका के बीज निकाल 


तर एक सतल सुद्ध हांग लप्ट कर रांगा का निगला 


> झट 


अजीएण के कारण हृदय पर बोझ, नींद ने आना, हृदय अधिक .. 
धड़कन मे ग़मडाण, अथवा लहसुन को छील थी में भूनकरे पाचन-शक्ति... | 


क॑ अनुसार खाते रहें दिल की कमजोरी में लञभप्रद है, 


हडय अत्यधिक धंडकना 


अर्जुन वृक्ष की छाल को चूर्ण जीभ पर रखकर चूसे दिल की कमजोरी... 


भर धड़कन मे लाभग्रद. है । अंधवा सोड़ वाई कार्ब 4 तोला, आजचांयन 


। ताला, नोमादर 2 तोला खरल कर लें और एक दो माशा खायें | अजीर्ण 


के कारण दिल अधिक धड़कन में लाभप्रद है 


कणएंतठ माला 


रसकपूर एक चावल भर, एक काली मिर्च पानी में घिसकर गिल्टियों 


पर लप करें अथवा कंचनार की जड़ का चूर्ण या क्वोथ (काढ़ा) काफी... 


समय-तक सगी की पिलाते रहने से यह रोग समूल नष्ट हो जाता है ।. 


4 


क्षय रोग ( तपेदिक ) 


नाग केशर 8 आने पर कमल गटठे क॑ बीज की गदी ४ आने भर 


मिश्री.2 तोला । इसको कूटकर कपड़ा पर छान पीसकर मिश्री को मिल... 


। यह चार खुराक सुबह एक मात्रा में खाकर बकरी का गुनगना दध 
पाये | कुछ दिनां में ही इस रोग से छटकार पल जाएगा .। स्नान गर्म... 
पानी से करें अथवा & तोला मिश्री, 4तोला बंशलोचन, 2 तोला पीपर 
ब। ताला छोटी इलायची व आधा तोला दाल नोनी, सबको बारीक कट... 
कपड़े से छानकर लें और 3-3 भाशां 3 वार शहद सेचचारें, तपेदिक टीक..। 
हा जायेगी 2005 १2 00 0 गा 


॥] 
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 : मासिक धर्म देर से आना... 


द स्त्री में रक्त कंम हो जाने.पर उसको घी, दूध बकरी की केलेजी, . ! 
.. मछली का तेल और मामूली उबले .अण्डे खिलाते रहें । तिल पीसकर ..। 
.. आधा से डेढ़ माशा दिंन में 4 बार खाने में बंद मासिक जारी हो जाता -। 


मासिक धर्म अधिक आना... 
लोहा गर्म करके दूध में कई बार बुझायें, यंह दूध पिलाते रहें, रोग ...। 


ठीक हो जाता है अथवा लोहे के चूर्ण में खाड़ मिलाकर एक माशा दिन 
में? बारखायं। 5 


श्वते प्रदर ( ल्यव्फोरिया ) 


.- लोध पीसकर 2-3 माशां प्रतिदिन खिलाते रहें अथवा इमली के 


.... बीच भूनकर छिलका निकाल॑.बारीक पीस लें व बराबर मिश्री मिला * 


तोला सुबह गाय के दूध के साथ खाने से 20 दिन में सफंद पानी का 


.. .. निकलना बंद हो जाता है 


स्त्री को गर्भ योग्य बनाना 


काले क्षपुरे के फल को पीसकर शहद मिलाकर, 3 मांशा महीने ॥ 


होने के बाद खिलाने से स्त्री गर्भपकरने योग्य हो जाती है । 


धातु पतला होने पर गूलर का दूध ]5 बून्द बताशा में भरकर खांने 


... . से एक महीने में ही धांते गांढी हो जाती है | एक माह तक स्त्री के पास 


जायें संयम रखें | 
रक्त पध्रदर 


'. बबूल का गोंद 'भूनकृर बराबर गरेंरू मिला पीसकर 676 माशा. 
-. मुबहे-शाम पानी के साथ खाने से साव दिन में खून का गिरना बंद हो | 
॥ ५ लता है।। ४६ क्‍ 


. 





। _हरतत आता. २७5 सलमान 3+-फीत कक कक पक 3०3, 


है जाता है | १ हि 
बांझपन (€ गर्भ न होना ) 
है।थी दांत का चूण बारीक पीसकर मासिक धर्म आ चुकने पर 3 
पाश। प्रतिदिन खिलाबें अथवा नागकंशर-00) ग्राम पीसकर छानकर 5 


77 स॒बह शाम गो दध के साथ स्त्री. को ।5 रोज तक खिलांयें निशु्चय 
है। [वी होगी: | 


गर्भ और योनि पे दूसरे रोग 


गर्भाशय और योनि में संख्त जलन होने पर बनारसी आंवलों के रस 
















पिलाते रहने में विषेला तरल पदार्थ आसानी से निकल जाता है और गर्भाण 
सिकड़कर अपनी! वास्तविक अवस्था में आ जाता हैं । ८6 


गर्भ गिराने वाली दवायें 


॥भव्रती को अधिक मात्रा में हींग यामासिक धर्म कली दवायें खिलामें 
से गर्भपात हो जाता है | 


स्तनों में दूध हा क्रघी 


में दर्ध आ जायबंगा।। ६5 55४ 


शारीरिक उुर्बलता 


धैगला, प्रकाशन 0४00 6 000 00770 000 


मै मिश्री मिलाकर पिलाये | योनि की खुजली में नीम के क्वाथ से डूस 
४२ । बच्ची उत्पन होने क' बाद बांस के नर्म पत्तों का वंवा्थ (कांढ) ४: 


काला जीरा अधिक मात्रा में खिल देने से गर्भपात हो जाता है |. 
डाल का पका पपीता लगातार ।5-20 दिन ख़िलायें, स्तनों में दूध 


भर उठगा। अथ॑ंबा 25 ग्राम तिल्‍ली पीसकर 25 ग्रम मिश्री पिलायें स्तनों . 


किसी भी कारण शरीर बंखून की कमी हो तो प्रतिदिन लाल चुंकन्दर॒...# 









का ि  ] फलों द्वारा चमत्कार क्कार 
या सलाद तब तक. खायें, जब तक, कि चुकन्दर बाजार में मिलता / 
हो + अथवा असगन्धों को कटकर 8 गुणा दुध और घी में मिलाकर । 
“घीनी-आग पर पकायें | जब कंठल घी रह जाये तो इस थी को एक ' 
चम्मच प्रतिदिन खाते रहने से दुबले मनुष्य मोटे हो जाते हैं । 


बच्चा रोकने का इलाज 


.,.. सहवास के पूर्व प्याज का रस निकालकर शिशन पर लगा सहवास 
. करने से: गर्भ स्थिर नहीं होता-है । अथव सम्भोग में पूर्व रई को एक 





.भरेबा कैंस्टर ऑयल में अच्छी तरह भिगो कर स्त्री की योनि में अच्छी 


: तरह फेर लें, फिर सहवास करें गर्भ नहीं ठहरेगा । 


पैर के तलवों को अं 


.... लौकी या घीया को काटकर इसका यूदा पर के तलकों पर मलने 
. से गर्मी, जलन;.अभका सब दूर हो जाता है । क्‍ | 
8, ल लगना, क्‍ 
..। लू लगने पर केगे कंच्चा आम को भुनकर इसको छाँछ बनाकर 


. पीने से लाभ होता है अथवा पको हुई इमली के मुदरे के हाथ-पैर के 
: . तलवों पर मलने से लू कां असर मिट जाता हैं। 


अधिक मोटापा होने पर 2 । 2 क्‍ 


. “जींबू.का रस पानी में डालकर नित्य पीने सें'मोटापा ( चबी) कम 
..: हो जाता है। किंतु उस समय डालडा घी तथा चिकनाई वस्तुओं दाग सेवन 
«वर्जित हैं। 


हा 


सेहँआहोनेपर 


ला 


नींबू के रस में सरसों का तेल मिलाकर मालिश करने से सहुआ 





धंगला प्रकीशन: ४ 6 ४६ ला, 
ठीक हो जाता लै ० 7 0 5 


आँख में ज्वाला व फली पर 


ींबू का रस एक शीशी में भरकर उसमें एक गांठ हल्दी दें | 4) 
| बाद हल्दी को निकाल बारीक पीस लें और रोज आंख में सलाई 
॥ तिल्‍ली से लगायें । छाला फली सब ठीक हो जाएगा । 


कान्तियुक्त चेहरे के लिए “ 
आवला कुचलकर उसको गुठली निकाल देंव बराबर चीनी मिलाकर 
नी मिट्टी या शीशे के बर्तन में भरकर रख दें। 7 दिन में खाने लायक 
हों जाता है । सुबह-शाम एक-एक तोला खाना चाहिए । गाय का दूध 
या जल ऊपर से पीना चाहिए यह रसायन का काम करता है । 


बालों के लिए 


आँवलें कर रस-और तिल का तेल बराबर में लेकर कडाही में डालकर 
पकावें पानी जल जाने पर ठण्डाकर शीशी में भरकर रख लें और सिर 
के बालों में लगाएं इससे सिर ठण्डा तथा बाल लम्बे, काले व मजंबूत 
होते हैं । बाजारू तेल केमिकल से बने होंने के क्राशण हानिकारक होते 
हैं अंत: बाजारू तेल का इस्तेमाल ने करें ॥ 


बाल छोने के लिए ५; 


सूखा .आँवला रात में भिगोकर सुबह बाल धोने से बालों की जड़ें... 
मजबूत होती है बाल रेशम से मुलायम होते हैं | बालों का गिग्ना व सफेद 
गेना (असमय में) बंद होता है उस समय साबन का प्रयोग सिर में न 
करें । द 





स्वास्थ्य-बर्दक रसायन 


बिले के चूर्ण को आबल केरंस में-एक सो बार घोटकर  भीगने 





गा य कऔ रत जफ३ » + >ण सर ७ / हे ली ९० + ० ।  हय बीए ही य जय जनक कया कक कण 3 २, «९ छा पक 9 5 के ०७ ह लुद्र 
के _; 2 ल्‍ 


8 0 0 लो दारो अपल्कार ॥ 
देनी चाहिए और बराबर मिश्री मिलाकर 3 मशे से 6 माशे तक का संवन 
करें और दूध या जल के साथ पीयें । इससे सातों धातुओं की वृद्धि होती . 
है और स्वास्थ्य हीरे की तरह चमकने'लगता है 


जुलीपित्ती ( शीतपिती में) 


+ - नागकेशर 3 से 6 माशा बीस मंधु में मिलाकर प्रातः साथ 
'खिलायें । जब बड़ी-बड़ी दंवायें खाने पर भी यह रोग दूर न हो तो इस -' 

... दबा से यह रोग: दूर हो जातां है अथवा -आंबला का. चूर्ण 3 माशा गुड़ 
के- साथ खाकर थोड़ा जल पीने से शीत पित्ती ठीक हो जाती है'। 


सफेद दाग ( ल्यकोडरमा ) 


. बाबन्नी के बीज सेब में रस में*3 बार भिगो दे औश शुष्क कंरके ॥ 
क्‍ रे का चूर्ण समभाग -.0शा यह दवा प्रात: साथ पानी के । 
साथ खिलाते रहें: । निश्चित सफेद कुष्ट से छुटकारा पा जायेंगे |... 


कोढ़ ( कष्ट रोग ) 


कोढ़ के भावों पर नीम का तेल और चाल मुँगय का तेल बराबर - बराबर । 
_ मिलाकर लगाते रहें और चाल मुंगरा को तेल 5 बंद कैप्सूल में डालकर | 
दिन में 2 बार खिलाते रहें धीरे-धीरे मात्रा 0 ढूँह तक बढ़ायें कुष्ट रोग | 

से छुटकारा पा जायेंगे । हे, 


एक्जिमा ( अपरस ) | 
-... धतुर की ताजा कलियों को गर्म राख में भूनकर लुगटी बनाकर: 
इसमें एक रती नीला थाथा रगड़ुकर एक्जिमा पर लगाये ए|क्जमा निश्चय | 
ही ठीक होगा अथवा रेडी गुण्डी । तोला गाय को दूध आधी छ्ांक दोनों । 
को पीसकर लगावें । कछ ही दिलों के प्रयोग से अपरस ठीक हो जाता है 


* के 
व्थ  2 

रे ई 

4 के 
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बुजली हान पर मंगरेला | छटांक के भेस का .दघ आधा पांव 
!। दूध मे मंगरला गृत में भिगो दें । तीसरे दिन संबह पीसकर उबटन 
/! तरह शरीर ग्र॑ लगावें खुजली निश्चय ठीक हो जाएगी । 


गला बैठना या आवाज बंद होना 


अदरक का गांठ में सलाई के तिल्‍ली से छेदक 4 रत्ती श॒द्ध: हींग 
भ१ 4। और कपड़ा मिट्टी से बंदकर आग में पका लेबें और उसे मिकालकर 
प॥ मिट्टी नमक लेगाकर खाने से आवाज खुल जाती है । 


गले:-के सूजन में दर्द 


महुआ को गुठली 6 माशा महीन पीसकर फाक कर पानी पीरें 
॥राम होगा । दर्द ज्यादा होने पर सरसों की पत्ती पानी में उबाल कर 
॥थ को तरह नमक मिलाकर गर्म-गर्म पीयें दर्द ठीक होगा । 


स्त्रियों के मासिक होने पर 


मजीठ को कूट कपड़े से छानकर 3 माशाः से 6 माशा तक पानी 
/ साथ सुबह खार्य । 25 दिन में रुका हुआ मासिक खुल जायेगा. । 


योनि की शिथिलता में 





रू ही कं 


फिटकरी, सुफ़री 2 तोला, बेर की छाल, छाय का फल । तोला 


तबका अलग-अल्लग कूटकर कपड़े से छगकर ले ओर मिला कर रख 
७ । 2-3 रत्ती चूर्ण योनि में डालें और 2-3 मिनट में धो डालें न 
न ले नुकसान होगा । इससे वद्ध योनि भी तरूगा स्त्री के समान हो 
व 6 अथवा बाजफूल | ताला व शहद 3 तोला लें बाजफूल को केट<, 


002 


(४ से दान लें २ शहद में मिला रो के अंदर लेप करें कुछ दर | 


स्‍ि ड़ उ ५ डान्न॑ । कर 
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" ..: इससे योनि का ढीलापन दूर हो जाता है और कुँवारी युवती के योनि. 
की तरह हो जाती है | सिद्ध न॒ुक्ता है अवश्य आजमाईश करें।. | 


शिएन के छोटा होने पर 


क्‍ कंचली 3 माशा सेंधा नमक डेढ़ मांशा, तिल का तेल 3 माशा तीनों | 
... को खरल में पीसकर शिश्न पर लेप करें आधा घण्टा बाद गाढ़े गाय के | 
.. दूध से धो डालें । 7 दिन में पुरुष का शिश्न बढ़कर लम्बा, मोटा और | 

. सख्त हो जाता हैं । । 


स्वस्थ्य सुंदर बच्चे के लिए... 
दो संब्ररा रोजाना गर्भवती स्त्री को आठवें महीने तक खिलायें बच्चा बे क्‍ 
स्वस्थ्य ओर सुंदर पेंदा होगा |. | 


बच्चे के चेक में 


.. रुद्राक्ष के दने को पत्थर पर पानी के सहारे घिसकर 3 माशा पिलाने 
: से चेचक के दाने नहीं निकलते या कम निकलते हैं । 


काली खांसी में 


. “:... केले के सूख पत्ते को जलाकर उसको. भस्म 2 माशा तक शहद । 
“में खाने से काली खांसी ठीक हो जाती है | 


मंगला जड़ी बूटी 

«.. इस पुस्तक के अन्दर विभिल प्रकार की जड़ी बूटी तथा उनको किस उपचार में / 
- . उपयोग किया जाता हैं ।-का विस्तृत विवरण चित्र सहित दिया गया हैं | कौन सी : 
.. . जड़ी बटीं किस बीमारी में कार्य करेगी । का विवरण पहली बार प्रकाशित किया 
. गया है । पुस्तक को मूल्य 50 /- रुपये डाक खर्च सहित पुस्तक का आर्डर देते | 

- समय ॥0 रपये डाक के साथ भेजे प्रत्येक पुस्तक मंगान का पता 
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पर प्रकाशन... का 


जलोदर होने पर 


पीपल चूर्ण एक पाव॑ थुहर के दूध में भिगो दें फिर सूखने के लिए... * 
डाले दें | इसी तरह 2। बार डालें सूख जाने पर सुबह शाम 4 सें8 


रत्ती तक पानी के साथ खार्य जलोदर निश्चय ठीक हो जायेगा । 


जूं मारने की 


.. बकायन के बीज पानी में पीसकर बालों में लगाने से बालों के सभी क्‍ | क्‍ द 


जूंमरुजाते हैं।.... क्‍ 
खटमल मारने की दवां 


फिटकिरी गरम पानी में डालकर चारपाई में डालने से खटमल मर 


आग से जल जाने पर 


इमली, की छाल जलाकर पीसकर गाय के घी में मिलाकर लगाने 
* से लाभ होता है । जले जगह पर आलू पीसकर लगाने से जलन शांत 


हो जाती है 7 ४ 
'कनखजूरा काटने पर 


5»... करुआ या रेडी के तेल के दिए में थोड़ा सा तेल लें काटे स्थान हा 
: पर मलें.। दर्द, सूजन ओर ज़लन ठीक होगी.। अथवा सफंद जीरा पानी 
मं पीसकर काटे हुए स्थान पर लेप करें लाभ होगा | ४ 


लाद होने पर 


मींब के छिलके से दाद को अच्छी तरह साफ करके शुद्ध सरसों 


क्‍ : का तेल लागने क॑ एक सप्ताह मं दाद जड़ से ठीक हो जाता हे । 


रँ 











6 ा '. फलों द्वाराल्चमत्कार 
अम्लपित में ल्‍ 


भोजन क बाद । तोला आंबले का रस पीने से अश्ल पिच, अरुचि, 
 वमन, मूत्र दोष, प्रमेह अच्छा हो जाता है|. * 


उपदंश (€ गर्मी में ) । 
आंवला, हरदू बहंरा चूर्ण को कड़ाहीं में जलाकर मधु में पीसकर र्। 
- शिश्न पर लेप लगाने से उपदंश रोग ठीक हो जाता 


सन्निपात में... * 


._ ऑवला, हरड़-बहेरा का चूर्ण आधा पाव सोंठ मिलाकर काढ़ा | 





.. बनायें । दवा के चोगुना पानी डालें चौथाई रहने पर 2 छठटाँक देशी घी . 


..मेंमिलाकर पकायें। जब पानी जल जाए और घी रह जाए तो उसे छानका 
. रोगी को । चम्मच पिलाने से सन्निपात रोग ठीक हो जाता है । 


केल्शियम की कमी में 


आवला का रस ! तोला चूने-का प्रानी | तोला व॑ शहद.। तोला 
मिलाकर पीने से कल्शियम की कमी दूर होती है व हड्डी मजबूत होता 


हा 








इंगलिश' स्पीकिंग कोर्स 


५ 30 दिन में इंगलिश मिखने का आसान व कमीयाब तरीका पुस्तक , 
: में दिया गया है + जो कि बिना मास्टर के इंगलिश बोल-चाल में हर व्यक्ति | 
का मदद करंगी । पुरी ग्रामर सहित तथा अन्य विभिन्‍न प्रकार को लेटर 
पुस्तक का मूल्य 50 /- रुपये डाक खर्च सहित पुस्तक का आर्डर ' 
देते समयः |0 रुपये ढाक के साथ- भेजे प्रत्येक, द 
पुस्तक मंगाने का पता 


.. मंगला प्रकाशन- ५/20॥] . गली १04, कैलाश नगर, दिल्‍ली ॥005 | 








मंगला प्रकाशन  /. आओ 


आयु में चृद्द्धि 

फ्क बड़ अबलों को चूनें के पानी में घोकंर चीनी की चासनी में . 

डालकर पका लें ओर बर्तन में भरकर रख लें |-यही उत्तम दवा स्वास्थ्य 

बर्दडक जलपान हैं ।| से 4 आँबलों तक नित्य खार्य इसमें आयु की 
“वद्धि होती है।। 5 5 

मुंह पक जाने पर . 

त्रिफला चूर्ण ऑबला, हरड़ बहेरा मोटा कटा हँआ 2 तोला रात को | 

- भिगो दें । एक पाव पानी में उबालकर काढ़ा करें आधा रहने पर उतार 

' लें तथा ठण्डा होने पर उससे कुल्ला करें मुख पाक टीक हो जायेगा । _ 


मुंह के छाले ( निनांवा ) 
मिश्री 3 माशा महीन पीसकर डेढ़ माशा कपुर पीसकर मिला 
दे थोड़ा मुंह में डालकर चूसने से मुंह के छाले अच्छे होते है । अथवा... 





टमाटर के रस में पानी मिलाकर एक ग्लास तैयार कर ले | इस पानी . .॥। 


के कंल्ले कीजिये तो मुंह होठ जवान के छाले टीके हो जाते हें । 


बच्चों के मूंह आने पर 


... चौकिया सुहागा पीसकर ते पर खीलकर लें और पीसकर रख 
: लें । शुहद में मिलाकर अंगुली से मुंह, जवान व मसूड़ों यर लगायें मुंह . 
. के छाले ठीक हो जायेंगे और दाँत आसानी से निकल आयेंगे तथा दाँत: 
.. निकलते समय को सारी तकलीफ दर हा जायेंगी 


फंसियोां होनें पर ५». 
भागरे की पत्ती का रस फसियों पर दिन में 3-4 बार लगाने से फसियां 
- ठीक हो जाती है, अथवा भटकटेया (पीले फल वाली) के दाने अच्छे 


न छः 
१8 है जा ; ले | 2200 अ्कन 0 का ४0% 72 








जा 50 2... ७ फ्लॉटर चमत्कार 
घाव फोडे होने पर 
हल्दी को गांव जलाकर महीन पीस लें और गरी के तेल में मिलाकर 
लगाये। हर प्रकार के घांव अच्छे हो जाते हैं अथवा प्याज का रस, तम्बाक 


: व मोम को गरी के तेंल में पकाकर घाव पर लगाने से जहरीला घाव 
भी अच्छा हो जाता है.। 


.._ . गर्भ की इच्छा न होने पर पु 
.... कच्चा हल्दी का रस | तोला स्त्रियों के महीना होने पर चौथे पाँचवें «मु 
"दिन, पिलावें तो महीने भर तक गर्भ नहीं होगा । न मिलने पर सूची हल्दी. 4 
- 6 साशा पीसकर छानकर यीयें |... 


चेचक से बचाव... - 
.... बच्चे के पैदा होने पर उसके तलुओं में लाल रंग घोलकर लगा देना 
... चाहिए फिर बच्चे को उम्र. भर चेचक नहीं निकलेगा |. 


घाव में कीड़ा पड़ने पर 


..... “तारपीन का तेला 3-4 बूंद घाव पर डालने से कीड़े मर जाते हैं..." 
. ओर उसी को रूई के फाहें में भिगोंकर लगाने से घाव अच्छा हो जाता 20 








सुखण्डीः.( सूखा रोग ) क्‍ 
-... मूली को पत्ती पीसकर उसका रस निकाल॑ गरम कर एक चम्मच 
सुबह-शाम पिलाने से बच्चों-का सूखा रोग अच्छा होता है । हा 
पसली चलन पर रेड़ी का तेल पेट पर मलने से पसली का चलना...“ 
अंद हो जाती है। 5 


रे 
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5] 


मसंग्ला प्रकाशन. (7. 5 ४ 20 


कक; 


सरा बच्चा बाहर निकालने में. 
बथुआ के बीज 2 तोला.पानी म॑ उबालक़र पिलाने से मर हुआ ः ॥ 
- बच्चा पेट से बाहर निकल जाता है । 522 


वात रोग में 








एक पाव गरम दूध में एक तोला रेडी का तेल व गाय का घी मिलाकर. ५ 


. पीने से बात शोेग अच्छा हो जाता है. अथवा- आधी छटोक त्रिफंला एक. 
गाव पानी में काढ् बनाकर एक छटाँक रहने पर उसमें एक छटॉक गो... 
मूत्र मिलाकर पीने से वात रोग अच्छा हो जाता है । हा 


हृदय शक्ति के लिए 


सूखा मूंर पीसकर घी में भूनकर मिश्री मिलाकर खाने से हृदय को ५ 
शक्ति मिलती है ।.. ५ 


बच्चों के दूध न पीने पर 


आँवला और हरड़्‌ को बारीक चूर्ण बनाकर मधु में मिलाकर जीभ... | 
पर लगाने से बच्चा दूध पीने लगता है । जा, 


दूध बढ़ाने व्छे लिए 


, कच्चा पपीता की सब्जी घी में बनाकर खाने में दूध बढ़ता है 4 
- हइहिजोटिज्म का जादू... 


अपनी कला से दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करषां सकते 
के लिए एक ही जादू हिप्मोटिन्म का जादू जिसको सिखाने क॑ लिए कुछ 

... ही अभ्यांस की जरूरत होती है असली हिप्नोटिज्म का जादू चित्र महित 
पुस्तक पंडे पुस्तक का मूल्य 50 /- रुपये डाक खर्च सहित पुस्तक का आई! 

 - देते समय 0 रुपये डाक के साथ भेजे प्रत्येक पुस्तक मंगांने का पता 


..मगला प्रकाशन-- 9/20।।, गली न04, कैलाश नगर, दिल्‍ली -। ।003। 














42 5: : १. ::.' “फलों दास चयत्कार ॥ 





सॉप काटने की पहचान 


नीबूं का रस काटे हुए स्थान पर लगा दें अगर काला एड़ जाए. / 


... तो समझना सांप ने काट! है । 


सांप काटे का इलाज 


हर जिस आदमी को साध ने काठ हो उसे फौरन कंवरें लड़के का 
. - पेशाब |-2 बार पिला दें निश्चय ही सांप का काया हुआ आदमी उठकर 

.. खड़ा हो जाएगा अथवा उसे एक गांठ लहसुन । पाव गाय के दूध में क्‍ 
.. पीसकर पिला दे सांप +.' काय विंष खत्म हो जाएगा । काटे हुए जगह 
... पर चाकू से चीरकंर खून काल देंतथा उसे 2-4 घण्टे सोने न दें निश्चय 
. ही आदमी बंच जाएगा ' 


जा के डंक मारे का इलाज 


.. «* इमली का बीज पार्मा में घिसकर बिच्छु डशित स्थान पशचिपका || 
हैं जहर फोरन उतर जाएगा. । दिस जगह विच्छू ने डंक मारा हो उसके... 

: विपसीत वाले कान में नमक का पानी 2-2 बूंद डालें जहर उतर 

* जायेगा 0 03000 


कुत्ता काटे का इलाज 


» - लाल मिर्ची पानी के साथ पीसकर काटे हुए जगह पर लेप कर 


_.. जहर उतर जाएगा । अथवः शहद, प्याज, नधक और अखरोट की गिरी 
.. का पीसकर काटे हुए जयह पर लेप करें वह ठीक होगा । 


आदमी के काटने पर गोभी का पत्ता पानी में पीसकर कारे हुए... 
_ जगह पर लगाये। आदमी क दाँत पर विष फोरन शांत हो जाएगा । * 





ता ककापाश 2 


४७७७७ एाकषाआ्ाका 2 शाभााकआा आना तग या आजा तर आााअ ला ३३5 कब अंशबक का अर इक आया आ कब 


जहर खाने में 


मंका३ के सहित एक पौधे को पीसकर आधा पाव पानी में घोलकर 
. छानकरे एक घण्ट के अंदर पिलावं | इससे हर प्रकार के जहर का असर _ 
- नष्ट होता हैं यह एक खुराक है द 


धतरा विष में 


एक तोला घवंचशा, गाय॑ के दध या प्रानी में पीसकर छानंकर |]... 
घण्ट | देग चाहिए । ; 


' द संखिया खाने में 
काली मिर्च का चूर्ण 6 माशा गाय का घी आधा छटांक धी गरम 


करके चूर्ण मिलाकर ।। घण्टा पर रोगी को पिलाना चाहिए इससे संखिया..... 
का असर फौरन उतर जायेगा । । 


विटामिनों से शरीर को लाभ 


विटामिनों से हमारी शरीर को क्या क्या लाभ है तथा उनकी पूर्ति 

किन किन चीजों से की जाये और विटामिनों की कमी से हमारे शरीर... 
को क्या-क्या हानि तथा कोन-कोने से रोग उत्फ हों जाते हैं | इसंकी ..' 
पूर्ति क़ँसे को जाए ओर यह जानकारी बट यहां दी जा रही हैं | भुख्य 
विटानिन निम्न हैं । 
.. विटामिन “ए” -विदमिन “ए” की क्रमी से आंख की दृष्टि « 
क्रमजोर हो जाती हैं.। आंख शुष्क उनमे खुजली ओर जलन होती है और 

_ अंख लांल हो जाती हैं ।-वद्धावस्था में मोतियाबिन्द उत्तने लगता है ।. 
आँखें धुंधली हो जाती है व॒क्‍्क में बार-बार पथरियाँ बन जाती हैं।. .. 








9 





( 4 5 ७ फलों दाग समत्या 2 5. फलों दाग चपत्का, 





दिमागी कमजोरी "की दवा 


[-- बादाम पाक 20-20 ग्राम सुबह शाम सेवन करने और सिर 
में शुद्ध आँबले का तेल लगाने से दिमाग. की कमजोरी दूर होता 
द 2-- दस ग्राम सेमर की छाल:को दूधू में पीसकर चीनी मिलाकर... |! 
सुबह रोजाना सेवन करें तो दिमागी कमजोरी, स्वन दोष और सभी किस्म | 
के वीर्य दोष ठीक हो जाते हैं । 


दाद की चिकित्सा 


- शीशम की गीली लकड़ी को आग पर जलाएं तो उसके पिछले 


हिस्से से झाग निकलेंगे । यह झांग कंछ दिन तक दाद पर लागने से . 


टीक हो जाता है | 


. .2-- गेहूँ के. दाने कुछ देर तक पानी में भीगने दें । फिर कुछ देर. | 
तक हवा में रंखकर ठण्डे तवे पर रख लें । फिर लोहे का पलट आग... 


में सुर्ख करके गेहूं के दानों पर रखकर किंसी ईंट के गरम पल्टे को दंबायें..- # 
तो गेहूं के दानों से तेल निकल आएंगा-इस तेल को दो तीन बार. - 
लगाये । ऐसा करने से कुछ दिनों में दाद.जाता रहेगा । हु 


:_:. 3- अंजीर का दूध अथबा मदार (आक) का दूध दाद पर लगाने .... ॥ 
से दाद नष्ट हो जाता है । 2 


4-- दाद आरम्भ होते ही प्रतिदिन प्रातःकांल अपने मुंह की लार 


लगाएं । कुछ ही दिन में दाद मिट जाता. हैं । 


5- नींबू 6 ग्रीम और चूना 9 ग्राम दोनों को बारीक करके थोड़े. 


: पानी में मिलाकर चीनी के बर्तन में रखें जब इस मिश्रण का गाढ़ा भाग _ 


नीचे बेठ जाये तब किसी खुरदरें वस्त्र से दाद रंगढ़कर वह पानी दाद... 

पर लगाएं | कुछ ही दिन से लाभ होगा । पा 
6- पोस्त तथा रीठा को पानी में घिसकर दाद पर लेप करने से 

लॉष हा 8 











..; में आ जाती हे । 








23 ४ ) गाया थे ; | > प्र कि 
$ + ४८9८ ५ ध्ड ४. ) ;  - 


. अगला प्रकाशन . >्पएफहा । 0 मय 
| , +पॉलक तथा जूही की जड़ नींब-रस में पीसकर दाद पर लंप 


5 का, 


* 
* है पे भर 
रे त्नकवा ७ हर 
5 


.: यह रोग एकाएक हो जाता है और जिस अंग में हों जाता हैवंह . 
अंग सुन पड़ जाता है तथा उस अंग का कार्य करना समाप्त हो जाता हा .॥ 


8, डे 0 


४ गुड़ और सोंठ पीसकर पिलायें इसका एक लंडूडू नित्य खायें लाभ 
होगा । . 


हा हैं। 
जी मिचलाना ८... 


.+_- जी मिचलाने पर प्याज नमक, क सा& खाने से लाभ होता 


, है। स्त्रियों को हिस्टेरियां या बहार होते पर प्याज का रस सुंबाने से होश 


» - लौंग को पीसकर चीनीमिला गर्मकर पिलाने से जी मिचलान 
ववकर आश ठीवी हो जाता है॥ 0. 0६ 











उपचार-. उड़द को दाल पीसकर उसे थी में पकांय फिर उसमे 


2, लकवा होने पर शरीर म॑ कैल्सियम अधिक देना चाहिये उबलत | 
- . हुएं एक ओंस पानी में शहद चम्मच डालकर थोड़े-थोड़े समय के... 
बाद रोगी को पिलाते रहने कैल्सियम पर्योप्त मात्रा में मिल जाता 


इस तरह तीन सप्ताह शहद देते रहने से लकवा ग्रस्त अंग फोर्स 


। ४- मूली के बीच नींबू के रस मखरल करके गोली बनाकर रंख . . ॥ 
« लें। जरूर पर नीबू के रफ मे घिसकर दाद पर लगायें । लाभ. 
-. होगा । ५. 








| > जन की 3>०३०७७+बा+ मा 


_3- उल्टी ओर जी मिचलाने पर नरंगी के सेबन थे छा होगा ।. 
गोटर,, बस आदि में यात्रा ररते समय नारंगी का सेबंन करते १४ । 


.. हाथ पेर की सजन 
उपचार- सोंठ ओर लहसुन की एक-दों गांव पानी में डालकर पीस 
लें। जो अंग सुन हो, उस पर इसका लेप॑ करें | प्रात: बिता बछ खाए 
पिए जरा सी सौंट और लहसुन की दो कली चबायें तथा दूध पियें । यह 
प्रयोग दस दिन करें लाभ होगा | 


बच्चों के दात निकलना 


तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिलाकंर मसूढों पर लगाने से और. 

थोड़ा सा चटाने से दांत बिना ऋष्ट के मिकल आते हैं । तुलसी के पत्तों... | 
का चूर्ण अनार के शर्बत के साथ देने से भी बच्चों के दांत सरलता से ... 
बज आते हैं । । 


40% 502. , फलों द्वारा चमत्कार . | 


सेम के गुण 
बगल गंध-- सेग के पत्तों अथवा फलियों को पीसकर आठ दस 
दिन तक बगल. में प्रतिदिन लगाते रहें इससे बगल' गन्ध दूर हो जाती 


ले] 


मेथी के गुण और चिकित्सा 


.. मेथी का मसालों-में उपयोग किया जाते हैं । इसकी पत्तियों का 
.._ सांग भी बनाया जाता है । इसकी वासीर गर्म होती है । खांसी, दाद, गठिया, 
; आदि में मेथी का प्रयोग लाभप्रद होता है। -... 
|... गहिया- मथी क बीच 6 ग्राम ज्ञथा गुड़ 20 ग्राम का पानी मं उबालकर 
पीने से गठिया तथा कमर दर्द में लोभ पहुंचता है इससे कब्ज भी दूर, 












मूत्र रोग- 6 ग्राम मेथी के बीजों को पानी. में घाकर सुखा ले । 
फिर उन्हें पीस लें तथा । ग्राम शहद में मिलाकर रात के समय चाट | 
लें। इस प्रकार कछ दिनों तक लगातार लेते रहने से सर्दी के कारण बूंद-बूद 


पेशाब आने की. शिकायत ठीक हो जाती हैं 


खांसी- 6 ग्रंम मेथी के बीजों को पानी में उबालकर छान लें-। | 


फिर उसमें 20 ग्राम शहद मिलाकर पीएं । इरालें कफ खांसी तथा श्वास. 





की शिकायत मे लाभ होता है । 


नारियल के गुण ओर जिकित्सा 


नारियल को सभी जानते हें, पकने पर उसके भीतर गरी गोला निकलता . 


< है । इसके गुणों को नीचें लिखे अनुसार संमज्ञता वाहिए ।_ 


चेचक - दध पीने वाले बच्चे मा यदि,रोजाना 30-30 ग्राम नारियल... 
की गिरी खाती रहे तो बच्चे को चेचक नहीं होगी |... दा 
जिस बच्चे ने'्दूध पीना छोड़ दिया हो तो नोश्यिल के ऊपर छिलके 


. को जलाकर रखें फिर पानी में राख घोल द॑ जब राग बजैठ जाएउस पानी . | । ल्‍ 
.. को छानकर तथा ठण्डा कंर रागी बच्चे को पिलाए । दस्तों में लाभ . | 


होगा. । 

.. पेचिस, बवासीर का खून और महाबारी का अधिक खून आंना आदि. 

में भी यह काढ़ा गुणकारी है । 
. उत्त प्रदः-आम कं बोर को छाया म॑ सुखा कूट छानकर रख 

। उपके समभाग देशी खांड मिला 5-5 प्र॑म सुबह-शाम दूँध यो पानी . 


.. के साथ सेवन करें | कुछ समय बाद श्वत अंदर ( सफेद पानी आना) 
.. तथा पुरुषों के प्रमेह रोग में लाभ होता है ।.. 


काली'मिर्च के गुण ओर चिकित्सा _ 


परे में काली मिर्च गर्म मसांल की जगह प्रयाग का जाती हैं. यह 


मिर्च मुंह में डालकर चबाएं | 
रु _ करने से गला खुल जांता है तथा खांसी नहीं रहती ॥ .... 


... गंधक का तेंजाबं 50 ग्राम तथा नींबू एक पांव । 





वी फलों द्वारा चमत्कार मे 
_ >चरंपरी, ध्षुधावर्धक, पांचक और उदर विकार नाशक होती है । 
इसके कुछ विशेष लाभ इस प्रकार हैं-... हा 
< - - गला बैठना, सर्दी से गला बैठ गया हो तो ।5-20 साबुत काली 


इसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें । दिन में ३-4 बार ऐसा 
उदर विकारें-काली मिर्च 250 ग्राम सेंधा नमेक महीन 50 ग्राम, 


इन सब क्सस्‍्तुओं को चीनी के बर्तन में भरकर उसके ऊपर चीनी . 
मिट्टी का ढक्‍्कन लगाकर बन्द कर दो। मु 

जब सरें द्रव काली मिर्च में जज्ब हो जायें तब उन्हें चीनी मिट्टी... 
के बर्तन में से निकाल कर किसी शीशे के पात्र में भरकर रख लें।. | 

इन मिर्चो के 5-7 दाने भोजन के बाद खाने से पेट दर्द अपच; छदर 
विकार में लाभ होता है। 5. ०, 


सुपारी के गुण ओर चिकित्सा... 
... सुपारी का प्रयोग आमतौर पर पान -पें डालकर तम्बाकू में अथवा... 
वेसे ही खाने में किया जाता है । 2 : 58 
.. “यह दांतों को मजबूत करती है । इसके औषधीय गुण आगे लिख 
अनुसार समझें). - «&. . 
* दांतों की -मजबूती-सुपारी को जलाकर कोयला बना लें । उसके 
साथ तीना गुनी खडियां पीसकर मंजन बना लें | इस मंजन को रोजाना. | 
दांतों पुर लगाने से दांव और मसूड़े मजबूत ,साफ और निरोग बने रहते 
हैं। इस प्रयोग से हिले दांत जम जाते हैं।..... यु 
_-. मुंह आना-सुपारी तथा बड़ी इलायची समभाग लेकर दोनों को 
. जलाकर पीस लें तथा छान लें । इस चुर्ण को छिड़कने से साया हुआ - | 








पा 
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मसूड़ीं को मजबूती कत्था लगे हुए पान में सुपारी डालकर खाने 


-... से दांत मसूड़े मजबूत होते हैं परन्तु चूना इसमें कमी करता है. अत: पान... 
. में चूना कम ही खाना चाहिए, 


बेंगन के गुण चिकित्सा 


बंगन को संब्जी बनती है । इसमें कुछ औषधीय गुण भी हैं वीक 


हा क्‍ लिखे रोगों प्रर बैंगन का प्रयोग बताई. गई विधि से करना चाहिए । 


अगुलबढू क्रिसी उगली कर पक; जाने का अँगुलेढ या पियारा कहां | ५ है | 


। . ज़ातो है इसके लिए बैंगन को भूतल में दबा दें जब भूलभुला जाए तब ह 
| ' बीच में से चीरकर रोगी की उंगली पर बांध दें । इंसके प्रयोग से या 
< सूजन पटक जाता है या फिंरं पक जाती है । 


चीट का दव-केंन, को पीसकर इसका अर्क निकाल लें ! इस अब... 


+ '.. में 0 ग्राम गुड़ मिलाकर प्रतिदिन सुबह-शाम पिलायें आउ-दस दिन तक 0 
-..  अक पिलाने से चोट कः दर्द दर हो जाता है । 


हाथ पव काइपसीना--जिन लोगों के हाथ पांवों पह पसीना आंता /' 


. हो तो उन्हें बेंगन के रस अथवा पिसी: हुई: कैनन की लुगंदी का हाथ पांच क्‍ 4 क्‍ 


पर मालिश करनी चांहिए । इससे पसीना आम बन्द हो जाता है | 


लहसुन व्छे गुण और चिकित्सा 





..... लहसुन का प्रयोग मसाले के रूप में होता है । यह दाल साग में... । 
..... छोंक देने के काम में आवा है । इसमें कई गऐै हैं । - | 
...'हम॑ यहाँ इसके कुछ गणों का प्रश्नोंग करते हैं? 
. “दोत दर्द-कीड़ा लगने से दर्द हो तो लब्सुत के टुकड़े को गर्स करके. ।क्‍ 
दर्द वाले दांत पर रखकर कुछ देर तक दबाए सुखने से दर्द दूर हो जाता - | 
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कान का बहना-]0 ग्राम लहसुन को 6 ग्राम सिंदूर के साथ पीसकर... |क्‍ द 
, _00 ग्राम सरसों के तेल में डालकर अग्नि पर पकाएं.। तब तेल... 
.._ आधा रह ,जांए तब उतारकर छान लें और शीशी में भर लें। इस तेल... «४! 
/ ” को दो तीन बूंद दिन में दो तीन बार कान को साफ करके टपकाने से... 


..र्मान बहना ठीक हो जाता है । 


तरबूज के गुण ओर चिकित्सा 


..... तरबूंज-रक्त शोधक तथा पितनाशक है । यह ज्वर तथा प्यांस को... 
... नष्ट करता है और पेशाब साफ आता है । सुजाक पीलिया मसाने की... 
.. पथरी, तृषा आदि को दूर करने के ग्रुंण इसमें,पर्याप्त हैं। तरबूज के कुछ (2.2) 


... औषधीय गुण का वर्णन यहां किया है। 


..... . सिंरदर्द-तरबूज के भूदे का रस निकालकर उसमें थोड़ी सी मिश्री | व 
मिलाकर प्रातःकाल पीने से सिर दर्द दूर हो जाता है | तथा दिन भर दिमाग... 


ताजा बना रहता हैं | 


प्यासं-तरबूज के रप मे थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीते से बार-बार. ;ः 


ा प्यास लगने की बीमारी दूर हो ज़ाती है । 


......_ 'पेशांब--रोजाना तरबूज खूब खाते से पेशाब साफ आता है और पेशाब...“ 
... की जलन आंदि कायतें दूर हो जाती हैं । कब्ज की शिकायत को थी... ... 


_ दू कर देता है । 
अन्जीर : गणा और 


“... अज्जीस्को ताजूत्तथा सूखे फल के रूप में ख़ाया जाता है । यह - 
. - खूम को वृद्धि करता, है । शारीरिक सौंदर्य को निखांरता तथा स्वास्थ्य... 


" : को वृद्धि करता है, इसके कूछ औषधीय लाभ॑ इस प्रकार हैं- . 


५0) तिल्‍ली और सृजन--सुखें अन्जीर को सिरके में डालकर एक सप्ताह 
 . तक रखा रहने दे । इसके बाद गेजाना भोगन के बाद प्रात: साय॑ उस 


५० + 














, भंगला प्रकौशन 


सिरके में पंडे हुए दो-तीन अन्जीर का हडाए रण का ऊकर के सेवन करे। इससे तिल्‍ली को सेवन करें । इससे तिल्‍ली को 
दूर हो जाता. हैं'। 


000 
सूजन समाप्त हो जाती है । कूछ दिनों तक नियमित प्रयोग करने से रोग 


कऋब्ज-खाना खाने के बांद दो-तीन. अन्जीर के दाने खाने से कब्ज 
नहीं रहती तथां पेट साफ़ ,हो जाता है | 
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धनिया के गुण तथा उपचार 


१ 


धनिए के बीज तथा पत्ते-दोनों का साग तरकारी में व मसाले के 


रूप में प्रयोग किया जाता है । यहां पर धनिए के बीजों के गुणों के विषय 
में लिखा जा रहा है हर घर में उपस्थित रहते हैं । 


पिर दर्द-- गर्मी के कारण सिर में दर्द हो तो धनिए को पांनी में 
पीसकर लगाने से सिरदर्द दूर हो जाता है। 


चबंकर आना+चवकर आने की शिकायत होने पर सूखें प्रनिए तथा 
सूखे आंवलों को 0 ग्राम लेकर अधंकूलस करके रात को फनी में भिगा 
“रहती 


दें तथा प्रातःकाल मिश्री मिलाकर पिएं । इससे चक्कर की शिकायत नहीं 


भैदे की कमजोरी- मेदे की कमजोरी के कारण दस्त आते हों तो 
भोजन के बाद 5-6 आम धनिया चंबानें से दस्त आने बन्द हो जातें हैं 
तथा मैदे की कमजोरी दूर हो जाती है*। 


धवमन-यंदि वमन (उल्टी) किसी तरह बन्द, नहीं हो रही हो तो 
धनिए के पत्तों का रस थोड़ी-थोड़ी देर बार एक-एक घूंट.पिलाने से उल्टी 
बढ हों जाती है।. 6 ४ 
ल्‍ 80 580 


गंज-धनिए ऊे ताजा, हरे पत्तों करा रस निकालकर प्रतिदिन 2-3 
बार.सिर पर मालिश करने से कुछ ही दिसों में मंजापन (रहो जाता 


नक्सीर-नाक से खून आते पर ताज़ा धनिए के पत्तों कर रस. रोगी 
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.. का सुंधाएं तथा हर पत्तों को पीसकर मस्तक पर लेप करें जो गमी के 
“कारण नाक से बहने वाला नक्सीर का खून बंद हो जाता है । 


कत्था क्रे गुग ओर उपचार 


गर्मी के दस्त और पेंचिंश-तीन ग्राम कत्था कटकर 5 ग्राम पानी. ॥ 





..... में भिगोकर रात के समय किसी बर्तन में. रख दें । प्रातःकाल उस पानी... 


को छानकर पी लें। इसी तरह सुबह भिगोए हुए कत्थे-का पानी शाम | 
. को पिएं'। दो-चार दिन लगातार सेंवन करने से गर्मी से आने-वाले दस्त . - 


:. तथां-पेचिश को लाभ होता है | 


,«. कत्था पानी में घोलेंकर पिलाने से संखिया क़ो विष उतर जाता है । 





.... दन्त रोग-कत्थी ओर सुपारी दोनों का समभाग लेकर पीसकर रख 
*  लें। उस चूरन को प्रतिदिन सुबह; शाम दांतों पर मलने से-दांतों से खून. 
:.. निकलना मसूड़ों की सूजन आदि शिकायतें दूर हो जाती हैं तथा. हिलते . 
.... दतों को लाभ होता है। .., .. 
मुख रोग-कत्था 0 ग्राम तथा छोटी इलायची के दाने 5 ग्राम मिश्री - ' 
.. 5 ग्राम को महीन पीसकर छिड़कने से मुंह के दाने तथा घाव आदि ठीक 
“हो जाते हैं । ४2 

- ., कोब्वा लट्कना-कत्थे के महीन पीसे हुए चूर्ण को चम्मच द्वांर 
मुंह में लटके हुए कब्बा पर लगने से कब्बा सिकड जाता है तथा उसके 
कारण उत्पन खांसी दूंर हो जाती है। 7 

संखियां बिष- यदि व्यवित ने संखिया खा लिया हो तो तीन ग्राम 


अस्पार मिर्गी 


4८ 0] मिर्गी के दौर के वक्त राई पीसकर सुंने में बेहोशी दूर हाजाता « _ 


हे 


काले तिल ॥0 ग्राम, लहसुन ॥0 ग्राम इन दोनों को मिलाकर 
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' हर रोज सुबह 2]. दिन तक सेबन करते रहने से मिर्गी रोग नष्ट हो जाता 


न 





3- सूखी अथवा हरी तुलसी के पत्ते को नाम में सूंधना मिगी के. 


< रोग के लिए होश तथा बेहोशी की दोनों व्यवस्थाओं में लाभदायक है | 8] 
. ... *-- मिगी के रोगी को बेहोशी की हालत में यदि उसकी जीम दांतों... 

के नीचे आ गई हो तो उसके जबड़े को खोलकर दांतों के नीचे मुंह में .. ४ ' 
.. कपड़ा आदि कोई ऐसी वस्तु ठूंस देनी चाहिए जिसमें वह दांतों को भीचकर. 

.. जीभ को न काट ले। « . । 


ब्रह्मी के रस को शहद के साथ अथवा शतावर के चूर्ण को दूध 


के साथ अथवा लहसुन को काले तिलों के साथ रोज सेव करते रहने... गा 
* से सब प्रकार का अपस्पार दर हों जाता है । दीर्घकाल तक सेवन करने - ' 
|. से मिर्मी गैंग अवश्य नष्ट हो जाता हे । ः 


आदर्श कलेवा या नाश्ता 


अंगूर, अनार, मोसमी, सन्‍्तरा या टमाटर का रस एक गिलास- थोडा... | 
शहद और बादाम मुनक्का की चटनी क्‍ 


वजन घटाने मोटापा दूर करने के लिए ठोस चीजें छोड दें और 


अधिकांश तरल वस्तुएं लें ताकि चबी घुलकर बाहर निकल जायें।.. 


डोपहर का भोजन 


_.. 'एक प्याला ठरकारी का रस, पालक, बथुआ, गोभी या गाजर का रा 
 रस'लें और थोड़ा: फलों का सलाद लें । । हम 
_.. सलाद में पपीता, अमरूद, सेब, गाजर, टमाटर, जेम आदि लें।... 
नमक, मित्त, मसाले, सलाद में न॑ मिलायें क्योंकि यह जीभ को पथ प्रष्ट ' 


. करक, जरूरत से ज्यादा खाने का कारण बन जाते हैं | अगरं दोपहर को. 


: परूंख लगे ता गाजर ये टमाटर का रस गिल[स भरकर पीयें-दूध नहीं लें. 
यह पूर्ण आहार हैं.। ' द ! 


> ] ५ 
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005 000 चअआश्मा उतारना 
.... « शतावर का चूर्ण बनाकर महीन छाल लो । एक ग्राम सुबह गर्म 
, . दूध॑ के साथ दो, उससे शक्ति और दृष्टि बढ़ेगी । दो मास सेवन से चश्मा. 
छह जायेगा।.... 


विटामिन गमन 
सायंक्राल का भोजन 


द मौसमी ताजा फल या'उनका सलाद, थोड़ी हरी तरकारियोंका सलाद. 
.. अथवा भाव से बनी बिना मसाले की हरी तरकारियां थोड़ा भुजा आलू 
:.. और किशमिश, मुनकक्‍्का, अंजीर अथवा सेब, रोटी, मिठाई, दूध, मसाले... 
«५. , नलेंवरनालाभ- नहीं होगा। ... 2 


अन्य उपचार 


५... मोटे आदतियों को आठ सात घंटे से-अधिक नहीं सोनां चाहिएं--हो - क्‍ 
सके तो 6 घण्टे काफी हैं 9 या 0 बजे से स्रो जाना अच्छा है । . ' 


इसके बाद आपको क्रम इस प्रकार बनाना चाहिए । आपको सुबह 


मुख्य विटामिन कोन सी हैं ? इनमें शरीर की क्या लाभ-है इनकी : 


.. .. - पूर्ति केसे करें विटामिनों की कमी से शरीर को हानियां और रोग उत्पन्न. 
(होना तथा उनका निवारश॥. ० 
..... विंयमिन ए-इसकी कमी से दृष्टि कमजीर, नेत्रों में कई प्रंकार के . | 
+ - रोग तथा दांत शीघ्र हिलने लगते हैं, हरी चौलाई, पत्ता गोभी, धनिया, मूली..." 





.....6 बंजें अवश्य बिसतर छोड़ देना चाहिए और शौचार्दि से निवृत्त होकर... । 
.. बाग या जंगल में प्रातःकाल घूमने जरूर जाना बाहिए-आ्तःकाल सूयोदय, 
... से पहले घूमने से जो अनन्त लाभ होंगे ,उसका अनुमान नहीं हो. | 
(0 सकता 5६27 28 
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” दे पतन पोदीना, मेथी, गाजर, आम तथा मक्खन आदि का सेवन उपयोगी... 


... तथा झन्लाहट होती है । बन्दगोभी, गाजर, दूध हरे साग का खमीर को... 
धिवमाकरो 0) हा 
.... विटामिन सी-इसकी कंमी से मुख पीला, शरीर दर्द, मसूड़े फूलना, . 
. पायरिया, रक्त की कमी सदी, निमोनिया, फू आदि रोग होते हैं। संतरा, 
... नींबू मौसमी आदि रैसदार फलों का अधिक इस्तेमाल हितकर है।आंबला 
.: तो बहुत उत्तम हैं।.. .., न 
क्‍ लिटामिन डी- इसकी कमी से हड्डियों को रोग, सुखा, व& का 
रा .. बेड़ोल होना तथा फली हुई कमजोर हड्डी होना है । सूर्य के प्रकार और « ॥ 
!..*  शार्क मछली का तेल उत्तम है । क्‍ ] 
है ० ३ विदातित ई--पुरुषों में नुपंसकता, महिलाओं में बाझपन इसकी कमी . . 
...: से होता है। हरी पत्ती के'साग, मक्का, मटर जौ और धान का प्रयोग 
|... हितकर है। 2 
.... विटरमिन के-ईसकी कमी से, खून नहीं जमता, यह गोभी, नमक ' | 
|... टमाटर और सॉयाबीन में पाया जादा है  । | 


0 काश... 
6... बलचए किशमिश । तोला आंवला 6 माशै दातों दोनों का पानी. | 

|। में डालकर रत के समय, सेवन करो।। ४. 
|. सूर्खी खांसी-बादाम गिरी, मुलहठी, मुनवका संब ।-। तोले मढीन 
५ : . चने बराबर गोली बनाकर दो-ज गोली दिन में नौ बार चूसो.। ॥ 
...' आंख के लिए-आए का सस कलई के बर्ता में आग पर | 
पकाओ । गाढा होने पर शीशी. में भर लो । इसे लगाने सेनेत्रोंकी खारिस ॥ 
और बाक्ष झड़ना बन्द होगा । ४ 





जन्मे. 


विटामिन बी-इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, अंग भारी ॥ 
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560 आय | | ५... “फलों द्वारा चशत्काए 
नकसीस पर-मभीठे अंगूर का रस नाक मं चढ़ाओ.3... «४ 
...... स्त्रियों के लिए अंग का रस दो ताले रोज, जल से लें. । कब्ज, - 
लिए 5, मक्का पेट फलना आदि दूर होंगे । ४6 
... दिल पर ताकंत॑-किशमिश 2 तोले, केशर 2 रत्ती रात में मिट्टी 
.. के पात्र में एक छटांक पानी मिला ओस में रखों | आठ दिन तक सबह 
: « किशणिशों को उसी पानी सेखाओ | कान का पीव॑-- तेल सरसों । तोला: 
. गरम 3 माशे बोरिक मिलाकर दिन में तीन-बार डालो । ४ क्‍ 
मिर्गी के लिए-अकरकरा | तोला बारीक फरकीे 2 तोले सनक्‍का . . 
.. में खूब रगड़कर मंजन बना लें । मुनवका के बीजों को निकालकर फेंक....। 
' दो वजन खुराब 2 मांशे । पंन्द्रह बीस दिन दूध के साथ इस्तेमाल .. ... 
87007: 7980 








हे दर्द गुर्द--अंगूर की बेल के पत्ते । छटांक पानी में पीस>छामकर « * 
थोड़ा सा लाहोरी नमक मिलाकर पिलाएं। - 
दिल को दर्द-दो केले, । तोला शहद डालकर खाने से लाभ. 

. मिलगा | द । /' 
.... आतको मर्ज-दो कंला आधा पाव दही के साथ खाएं दस्त, ऐचिश, 
. संग्रहणी को ठीक करेगा ।... * | 
मुंह के छाले-गांय के दही के साथ केला खाएं । 
+....  नवसीर-एक प्रका कला शक्कर मिले दूध के साथ 8. दिन 
बा 6 6 
मोटा होना-दो केले खाकर एक पांव दूध एक माह लें। : " |: । 


+ २६ 


कान दर्द-प्याज गर्म राख में भूनकर पानी निचोड़-कर कान में डालिए ३, "५7 
पीड़ा में लाभ होगा । ०0760 2५.77 
जहर-प्याज का रस, नोसादर ।-] तोला दोनों को खरल करके 
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, शीश में रखें। मक्खी, बिल्ड ए आरह काटे पर-लगाइए । दर्द ठीक : 
कि 
मोतियाबिंद- प्याज का एन शहद ४>। वोला, ,भीम॑संनी कर" 38) 
.. माशें । संबको खरे मिलाकर रात को नेत्रें भ॑ लगान से मोतियाबिंद का... 
असर रुक जाता हैं। ५ 
मान |. छटांक प्याज के, आंधा सेर रस मे 
'. मुखाओं। यह घुध जाला, है हित 80 
मा भाग | ० तेले रस में समान जल डालकर / 
._ उबालो.। आधा रखने पर पिलाने से जलन ठीक होगी 0,077 
: सा काठे परं72 गोले जाग के रस छानकर संरसो/कों तेल भें... | 
पल वों। बोमण्टेबाद बीत खुतक दें।कोट दा पोटेशियम परमेन्टनेट...|| 
की 0, ; 


०), खाती देश्तो रह गा हो पत्ते 9 माशे, एक छआक जामुए की 
 गठलीं बीसकर 3 माशी शाम: ओ जल से दस दिन खाएं, और खटाई का... 
परत करो।.. 8 

. बुबनी दस्त- जामुन की एुठली एक तोले सुबह “शाम जल मेंब्रीसकर गा 


के 





02 


दा 
: “ अठंणी >जामुत् क ग्रेड की ताजा छाल सुख्ाऊर महीन पीसकर 
५ की लें । 2-3 माशें सुबह गाय के दथ की लघ्सी से दें । तेल खटाई 
सब परहेज कर।. । 
.. शुरं-जामुने को छाल वा गठली सुखाकर' महीने पीसकर 670 । 
गाशे संबह-शाम ताजे जल, से इस्तेमाल करो । 


०] महँजारी के लिए--जामुत को हरी ताजा छाल एक तोला आधा. रा 
... पावगातरी मटका जे जाम पिलनि से महावारी से अधिक रत शा 
7 22४ 


५-2... ७-++3०% 07% ४ कि +अक १ 





हु - 





बन्द होगा । ०००३४: 600 7 200 776 0800 
..... ल्य॒ुकोरिया-जामुत्र की हरी ताजा छाल छाया में सुखाकर महीन 
.. पीसकर 4-4 माशे सुबह-शाम बकरी के दूध से ५ 


दाँतों के लिए-जामुन की छाल बारीक करें मंजन करें | 


धातु बन्द--जिसका मसाना कमजोर हो और उसे स्वप्न-रोग हो तो... | 


9] पानी में जामुन की छाल पीसकर चार दिन पीएं तथा खिचड़ी का इस्तेमाल, 
/0 0 8280 


$' श्ः ४ है 


खांसी- मीठे अनार का छिलका 2 तोले, लाहौरी नमक 3 माशे बारीक़ 


पा *४ करके पानी से [-] माशे की गोली बनाकर 2-2 गोली दिन में तीन चार... 
.. बार चूसें-तथा खटाई न खायें, 6 माशे अनार का छिलका थोड़े दूध में. 
.. उबालकर 27 द 
2 दांत मजबूत अनार का फल छाया में सुखाकर बारीक कर के मज॑न .. 
की तरह मलने से खून बंद और दांत मजबूत होते हैं । . ' 
पीलिया- मीठे अनाए के दोशों का रस एक छटांक रात को लोहे. 
. के बर्तन में करके छत पर रख दें | सुबह कुछ कुंजा मिश्री मिलाकर . 
.. पद्ह बीस दिन इस्तेमाल करें। गर्म चीजों का सेवन हांनिप्रद है । 





असम बंगाल चआलीन का जादे 


असम बंगाल चीन का असली जादू जिसमें तन्त्र मन्त्र विद्या को ... 
... पूर्ण जिवरण दिया गया है । जिसको तपस्या तथा साधना से सिंखा.जा..: 
... सकता है | पुस्तक का मूल्य 50 /- रुपये डाक खर्च सहित पुस्तक 
. का आर्डर देते समय 0.रुपये डाक के साथ भेजे प्रत्येक पुस्तक मंगाने: 


ग्रगला प्रकाशन -- 9/20।। गली न04, कैलाश नगर, दिल्‍ली-! | 003 








पाता ७ 0४० 9000 
क्‍ पेशाब म-अनार को पिंसा छिलका 3 माशे ताजे जलस्से सुबंह शाम... 
दे | खठाई मत दो । द | 
सस्‍्वण दो५-कधारी अनार का छिलका बारीक पीस 3 मारी युध्दह । 





... शाम दें और खटाई का परहेज करें । 


नर 2 ४ >9325७3४9 $% >> ५229.0.  <«र +) «- 3७ <+ ७ के, ही 
32 0255 ६२33:24. कक 22-74 कल: य १22 
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। ५ 
को 
रे] । 
+" ४ |; रे 
!' 
| 
हि] 






(मुँह की बदबू-मीठे अनार का छिलका पानी में उबालकर कुल्ला .... 
कस से मुंह की बदबू समाप्त होगी। ... कम! 


; गाजर 
दर्द-आधा सेर गाजर क पत्तों का पानी गर्म करके नाक काने में. । | 
डालें | 0 


मूली को अन्दर से पोला करके उसमे भर लो | भुग जाने र इन चीजों... 
को निकाल लेः। 6 माशे सुबह-शाग जल के साथ लत से वर पुर खुले. 
औए पथरी निकल- जाएगी |... ४ 

पेट की कीड़े -गाजर का रस 50 ग्राम निहार दो सप्ताह पीने से... 
कीड़े मिकर्ल जाएंगे । वयस्क को गर्म करके दें |. 2. 

हाकत के लिएं-। सेर गाजर कहू को कंदृंकस में घिसो ओर गा 

किलो दूध में पकाओं । एक पाव दशी घी मे उसे भूनें इसमें दस अण्डे 

और आधा किलो चीनी डॉलकर एक माह खाओ.। ... ! 


५ ] छू रे #/+ ८५ * 
ही, पली 2६ 


८७ ः 

.. पलिया-मूली का पत्ता मूली का रस आधा पाव, शबंकर 2 ताल 5 
.. मिलाकर सुबह पद्धंहई-बीस दिन पीने से पीलिया में बहुत लाभ होता 
.. है | खटाई का परहेज कर । ; 
: दाद पर-मूली के बीज, गंधक, आमलासार, मुगल 2-2 वोले, बला न 


जल 


.... तृतीया 6 माशे बारीक करक आधा पात जल में रगंडों | जल सूखने पर. | 


ल्‍ 
है +क 
्ध्य्श््््््््ड 





6 >>+>>«-.7+०२«+- ५ भत५००० २०४००याकमका। तामनदाराााशाातालकााशाशहिकराक #+. 959 0४+4२६०७.९४००००००-+-०भक ' ...>लादाद;+ा८-कन्नेनत ताकत 





पथरी--गांजर के बीज॑ शलजमं क॑ बीज 2-2 तोले लो और एक. 
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.. अन्‍णु शत हा है फीककमए ७ 
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दाद कुछ दिन में ठीक हो जाएगा । 


/./ गोरिय:॥। 2 





मा फलों द्वारा 2 4 । 
.  गलियां बना लो.। एक गोली मूली के पत्तों में घिसकर दाद पर लगायें..- 





... दर्द गुर्दा-। तोला कलमीशोरा, आधी पोब मूली का जल खरल 
करके छोट बेर के समान गोली बनाकर एक सुबह एक शाम जल के 
साथ दें । हा १) द 
/... बवासीर-रसोत दो तोले, मूली को खोखला करके उसमें भरकर " के 
' मुंह बंद करके उपलों की राख में भस्म कर लो, दूसरे दिन रसौत को... 
.. निकजकर मूली के रस में छोटे बेर के समान गोली बनाओ । -2 गोली... 
.. सुबह-शाम*खाने से खूनी बबासीर में मुफीद है । गर्म चोजों का परहेज '... 
"करो । /' न 
... गले में सूजन-मूली का पानी | पाव, नमक लाहौरी | होला गर्म... । | 
.. करके पिलाइये । नींबू मुंहासे-१ तोला मलाई में चौथाई नींबू निचोड़कर .....॥ 
नित्य मुंह पर मलें।... 2 
'  उल्टरी--आधा नींबू का रस, | छटांक पानी, । माशे छोटी इलायची - 
“. के दाने मिलाकर पिलायें। - - द 
'..... गेचिश-आधा पाव ताजे पानी में नींबू डालकर दिन में 3-4 बार... 


सिर चकराना-सेदे के कारण सिर चकराने दौरा पड़ने पर कुछ पानी , | 





..  मजाबू डालकर 2-2 बार दीजिये |. . । 
दाद के लिए-नौसादर को नींबू के एस में पीसकर दाद पर - 


'.. . सीने को जलन-] पांव ठंडे जल से नींबू डालकर देने से लाभ... 
क्‍ हे शहुंचेंगा । 0 ४, । | 
... .. हिल्‍्ली- | नींबू नित्य लाहौरी नमक में खाने से तिल्‍्ली में लाभ 57 
 पहुंचेगा। .... ४४ 
खूती बठासीर--कागजी नींबू काटकर | माशे कत्थां लगाकर रात 

ः 0 | 





ना 


पीफिफर प्रातः लिचूसिये।. 5... ४ 
हा मुख की बदबू-! छटांक अक गुलाब में आधा नींबू डालकर कुल्ला * 
क्‍ करें, मुख की बदबू दूर करगा .। पा 


क्‍ । 
' पेट की गैस-। मीठे सेब में । तोला लौंग चुभो दें। दस दिन बाद 
लौंग निकालकर तौन दिन नित्य चाय से दीजिए व चावल का परहेज... | 
0 5: 0 | 
क्‍ पुराना सिर दुर्द-] मीठे सेब में नमक लगाकर निहार खूब चबाकर 
*. ]5 दिन तक खाइये । ४ 
दिमागी दर्बलता-खाने से दस मिनट पहले । मीठा सेब दस दिन... 


। दीजिए । | 
|. र्ट के कोडें( दा मीठे सेब रात में खाने से कीड़े मंस्कर पाखाने के... || 
( ./ रॉस्त्रे निकल जाएंगे | हि 


.... ताकत के लिए-मीठे सेब में जितनी लोग आएं चुभाकर चीनी क॑. | 
- बर्तन में 8 दिन रखिए फिर लौंग मिकाल लें॥ 3-3 लोग पीसकर सुबह. 
दूध से दें । बीस' दिन में मद्गाना ताकत देगा ! धातु के मरीज न लें। 
... दिलकी कमजोरी-सेब का मुर्बा | छठांक -आंदी का वस्कलमाकर 
. सुबह*शाम खाइए 4 दिल को कमजोरी,'दिल का बैठना पद्धह दिन में... 
. समाप्त होगी ४ | 


है 


5 
'; 


अदरक 
खांसी में-अदरक कर स्सव.। तोला शहद ; तोला गर्म करके दिन 
|... .में2 बार पिलायें | खयई का परहेज' | ' 
पा भरव की कमी--6 माशें अदरक महीन करके कुछ नमक लगाकर 
दिन में एके बार 8 दिन ही, जाए.। 





उल्टी-अदरक और प्याज का रस 2 ध। देने से उल्टी बन्द... 
... करेगा । हा] 
.. “बन्द गला. और जुकाम-अदरक का रस | तोला गर्म करके दिन... । 


... में2 बार दीजियें । 


॥ 2 । 
... उतरेगा 


* ा जाएगा । 


४ मसूड़े फूलना-य मसूड़े फूल जायें तब 3 माशे.नित्य | बार पानी... 
:.. के साथ चार दिन लें.। मसूंड़ों की पीड़ा दूर हो जाएगी । का, 


4 तोले काले तिल की दाल ठण्डी करके नियमित खाने से बवासीर - 


.. अवश्य समाप्त करेगा । द है 
.. कालैतिल दो तोले, अजवायन | .तोले-शल से काढ़ा बना 7 छटयंक . 
.. रहने पर पुंगना गुड़ डालकर पिलाइए । पीड़ा देकर मासिक आना समाप्त . 

.. करेगा । है 
तिल दूध में डालकर उनसे स्नान कीजिए जिगर के कष्ट समाप्त. *| 


तिले पीसकर “गर्म करके पीने से स्त्रियों के स्तनों में दूध अधिक... । 
तिल पीसकर गऊ मूत्र में पकाकर फ़ोड़े पर बांधने से वह बैठ .. ल्‍ द । क्‍ 


तिल 4 भाग, सौंठ | भाग, अखरोट की गिरी दो भाग कूटकर मीठा... 


पानी मिलाकर खाने से वायु का दर्द ठीक होकर बल मिलता है। . 





ध् “>>, अन्य का यछाशकाष कुरकथा 0 


तिल भूनकर जरा सा गुड मिलाकर 4-4 तोले के लडंडू बनाकर... 


सुबह-शाम खाने से वायु का दर्द ठीक॑ होकर बल मिलता है.। 


| आंवला 


आंत 


.... बवासीर रक़त-सूखे आंवले महीन करके 6 माशे सुबह-शाम गाय... ./| 





५ $ ८ ; 


! 





॥ (करें । 


हि आह दूध से दीजिये। . ...... | 2 

पेशाब में जलन-हरे आंवले का रस 5 तोले, शहद ? तोले मिलाकर... 
सुबह-शाम पिलाइए । पेशाब, साफ आयेगा तथा जलन समापत .. 
करेगा । यह पूरी मात्रा है । 42 ; 
... नकसीर के लिए--यदि नाक से रक्त आना ने रुके तब आधा पाव । 
आंबला महीन करके बकरी के दूध में मिलाकर मस्तक और सिर पर . 
लेप कोजिये । 22, 2०0 4280 


दिल की धड़कन--जिनका दिल बहुत घबराए वे । छटांक आंबले क्‍ | 


के मुरब्बा पर दो चांदी के वर्क लगाकर प्रातः निहार कुछ दिन सेवन... 


रस में तीन दिन खरल क़रके सूखने पर मिश्री मिलाइए | शाम को ! 8, 
कीदूध के साथ इस्तेमाल से धातु में लाभप्रद है । . . ,' ,  ॥ 
सिर में चक्कर आना-गर्मियों में चवंकर आते, जी घबराने पर आँवलें. | * पा 
काशेबत पिलाइये। . .. . की 
बलगम पर-आंतले सूखे 3 माशेमुलहठी समान पीसकर सुबह शाम... # 
खोने से बलगम साफ हो जाता है&), । ५ 
ल्यकोरिय-आंवले 3 माशे मुलहठी 2'माशे शहद डालकंर दिन में... || 
। बार पन्रह दिन दीजिए । द 
“ ४ऑ है 


सिर दर्द-गेर्मी फंकारण सिर दर्द जो जाये, धको का गृदा निकालकर... 

महीन करके मस्तक पर लेप-कोजिए । ४ 

. कान का दर्द-लोकी का पानी, लड़के बाली स्त्री का दूध समान... 

मिलाकर गर्म करके डालिये । 200 0) 
मुंह से रब आना-घोए के छिलके को महीन करके समान मिश्री... 





घबराहट-सूखे आंवले । पांव बारीक करके ऑंबला के आधा पुब॒.., 








का परहेंज कीजिये । 


खूनी दस्तों पर-घीए का छिलका सुखाकर म्हीन पीसो । & माशे .. 
शाम का ताजा पानी से 4-5 माह दीजिए । बवासीर ख़ूनी दस्त समाप्त 


. करेचेंगा | 


है पेशाब के लिए--यदि पेशाब रूक गया तब घीए का रस ! तोला 

' और कलमी शोर 2 माशे तथा मिश्री 2 तोल!, । पाव“पानी मिलाकर 

।। . दिन में एक बार पिलाने से पेशाब साफ आएगा।.. 7... 
बादाम 


। दिमाक के लिए--दस कक्ामं रात को पानी संभिगोकर सुबंह छिलका | क्‍ 
उतारकर महीन पीखे । । -तोला मक्खन मिश्री ,म्लिकर | माह 






3 अप न 


बढ़कर दिमागी थकान भिरेगी [४७ 


५$४_गाओे- डे 4७७७-०७ 2539७: 5-२८ ० 3-२ ७७ «७७७७४%*%_-ेछ2 


. . अवस्थानुसार । 





फिक.। त 
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..मिलाइए । 6 माशें ताजे पानी के साथ निर्यमित सुबह-शाम दीजिये । 7 
: ... बीस दिन सेवन से खांसी के साथ रक्त आता बन्द करेगा | गर्म चीजों - 


हि ि है पर 
शशि स स2 स ५७» 
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५ . के लिए--बादाम की गिरी, आधा पोव मिश्री आधा पाव सौंफ..." 
सबका महीन पीक्षकर रात को | तोले गद्न दूध से 40 दिन खाइए, नजर. | 


.._- तोतलपन के लिए-बादाम-की गिरी । छटांक, चांदी वर्क | तोला, 
लोग पिस्ता दो तोले, दालचीनी । तोले शुद्ध केशर 2 माशे संबको महीन 
कर 5 तोले शहव मिलाकर दिन में 6, बार दीजिए | बच्चे को. | 














। रॉ उसी का बनके रहे। उसके दिलो दिमाग पर छा जाये, वह मन ही मन उसे निहारती| । | 
| रहती है। उसके दिल में एक व्याकुलता होती है कि उसका पति उसे बाहों में भर कर, 
हा सीने से लगा कर कुचले-मसले उसकी जवानी को रोमांचित करे उसके मन में कण ह। 
है वाली उत्तेजक भावनाओं को शान्त करे किन्तु कई बार पुरूष की मर्दनिगी में कर्मी | 
द है (होने के कारण, सम्भोग से पूर्व सख्लन होने से पत्नी जुबान से कुछ नहीं कहती किन्त ॥ 
5 अन्दर हैं| अन्दर जवानी की आग में सुलगती रहती हैं। उसकी भावनाएं लहुलुहान /॥# 
हक | जाती हैं और वह सैक्स के नाम से घृणा करने लगत्ती है। इससे उसकी जन्नेद्रियों 
आकर २ 5 जैसे हिसटीरिया, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है; परिणामवश अपने मार्ग २ 
| भटक सकती है। अगर पति अपनी पत्नो की नजर में अच्छा मर्द साबित नहीं हो सका 
हि "0 तो शादी-तलाक का रूप भी ले सकती है। अगर कहीं आप अपने आप को ऐसे भंवर जं 
। ः | महंसूस कर रहे हो या जीवन के चौराहे पर खुद को टूटा हुआ, पिछड़ा हुआ व॑ हाश 
«| हुआ महसूस कर रहे हो तो 


| ६ ०॥00000704 2:00.0%:777 0 आओ 
६ ०» की ( हो दम है। हमें अपना पूरा हाल मिल कर या लिख कर हमें बताए। सही सलाह, ५ १ 
| १ ९ राही मार्ग दर्शन, सही इलाज़ से आपका पूरा जीवन आन्नदमय हो सकता है। / 


























संमय: रोजाना 0 बजे रेप 5 बजे तक रचिवार 0 बजे, से + बज़े लक 
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